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ब्रह्मवाणी वेद और यज्ञों की कल्पना-भूमि, भारत-वर्ष में परम्परागतों 
से समय-समय पर दिव्यात्माओं का अवतरण होता रहा है और, अवतरण, 
प्रायः महान्‌ संस्कारों से जुड़े उद्देश्यों से बंधा रहता है | इस वाममार्ग के 
काल में भी अनेक दिव्यावतण हुये। ज्ञान और प्रयत्न के क्षेत्र में 
पूर्व-जन्म-संगृहीत ऋषि-संस्कारों के महान्‌ आश्चर्य, ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी 
महाराज (आदि ब्रह्मा के वरिष्ठ शिष्य, श्रंगी ऋषि की आत्मा) के रूप में 
एक दिव्यात्मा, वेदज्ञान, योग, दर्शन, वैदिक-इतिहास और यज्ञों के दिग्दर्शन 
के लिए अवतरित हुई | एक विशेष प्रक्रिया में, समाधि में जाकर योगसिद्ध 
आत्माओं को सम्बोधित करते हुए इन्होंने असंख्य दिव्य प्रवचन किये | इनके 
प्रवचनों में सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए पूर्ण साकल्य उपलब्ध है | 
अधिकांश प्रवचन अनेक पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी 
प्रवचन-सामग्री पर हुए अनुसंधान की श्रृंखला में 'पुत्रेष्टि-याग और 
मातृ-दर्शन' विषय पर यह पुस्तक प्रस्तुत है। 

इनके प्रत्येक प्रवचन में गागर में सागर भरण की कल्पना का आभास 
होता है और दिव्यामृतमयी धारा निस्यन्द होती है, जिसमें अवगाहन कर 
जिज्ञासु मानव, अविद्या-अंधकार, दुःख-दारिद्र्य, आलस्य और प्रमाद आदि 
दोषों का शोधनकर, उत्साह, सुख-समृद्धि, ज्ञान-विज्ञान, मानवीयता, 
याज्ञिकवाद और यौगिकवाद से परिपूर्ण होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी 
जीवन के पुरूषार्थ-चतुष्ट्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है | परन्तु 
प्रस्तुत पुस्तक श्रृंगी ऋषि के विशेष विषय पपुत्रेष्टि-याग' से सम्बन्धित है | 
पुस्तक में, पूर्व प्रकाशित प्रवचनों के विषयानुरूप उद्धरणों को श्रृंखलारूप 
में संकलित किया गया है। इनके योगसिद्धात्मा शिष्य, महर्षि महानन्द जी 
के प्रासांगिक विचारों के यथास्थिति समन्वय से पुस्तक में क्रांतिकारी-भाव 
की पुट भी लगी है। 

संकलित प्रवचनांशों में, वेद के ऋषि ने माता और माता के गर्भाशय 
की महत्ता और अमूल्यता का वर्णन करते हुए गर्भकाल में माता के सतोगुणी 


(ii) पुत्रेष्टि-याग और मातृ-दर्शन 


प्रयासों से गर्भावस्था में ही areal को विवेकी बनाने की संभावना को दर्शाया 
है। एक प्रवचन में, ऋषि कहते हैं- 


““जो संस्कार, गर्भकाल में, माता अपने बाल्य को देकर उच्च बना 
देती है, वैसे सस्कार बालक के अन्तःकरण में विद्यालयों में भी विराजमान 
नहीं हो पाते।”” 

एक और प्रवचन में इस प्रकार कहा है- 

“माता अपने पुत्रों को योग्य बना सकती है अर्थात्‌ उसकी आत्मा 
को माता द्वारा गर्भाशय में ही महानता की शिक्षा प्रदान कर दी जाती 
है। ऐसी शिक्षा सम्पूर्ण जीवन में भी मानव प्राप्त नहीं कर सकता। जब 
हम जननी माता के गर्भ में होते हैं, इस समय यदि जननी चाहे तो गर्भाशय 
के पुत्र को मोक्ष के द्वार पर ले जा सकती है ।” 

इस प्रकार संकल्पपूर्वक अभीष्ट समय पर गर्भाधान करके उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करते हुए माता-पिता सन्तान, समाज और राष्ट्र का उद्धार 
कर सकते हैं | माता-पिता के ऊर्ध्वा-संकल्पों, वैदिक-दिनचर्या, आयुर्वेद और 
नक्षत्रों के ज्ञान की पूर्वपक्षा में माता की विशेष भूमिका को बड़े ही मनोहारी 
ढंग से इंगित किया है। 

इस विषय को, एंक प्रवचन में इस प्रकार पुष्ट किया है- 

“कपिल मुनि ने कहा था-समाज को ऊँचा बनाने के लिए, सर्वप्रथम 
माता के सहयोग की आवश्यकता होती है। माता की जब यह इच्छा हो जाती 
है कि मुझे इस राष्ट्र और समाज को ऊँचा बनाना है, तो माता के लिए कोई 
वस्तु असम्भव नही है। माता का सहयोग इसलिए चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र 
की माँ भी होती है। मानो राष्ट्र को और गृह को ऊँचा बनाने में तत्पर रहती 
el" 

ऋषि, एक प्रवचन में कहते है- 

“वह माता सौभाग्यशाली है, जो अपनी त्वचा का श्रृंगार नहीं करती, 
किन्तु अपने मन, वचन और कर्म का श्रृंगार करती है।” 

एक अन्य प्रवचन में, पुत्र-ऋण की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए वेद 
का ऋषि कहता है- 


(iii) 


“जो माता अपने ga को जन्म देकर यदि उसे सदाचार और 
शिष्टाचार में परिणित नहीं करती, तो ऐसी माता अपने पुत्र की ऋणी 
रहती है।'' 

पुस्तक में, पुत्रेष्टि-याग का कर्मकाण्ड, बांझपन का उपचार, 
कन्या-याग, वास्तविक श्रृंगार, मातृ-अपेक्षाएं, गर्भकाल में शिशु-विकास, 
प्रतिमास की औषधियाँ, माता के आहार-व्यवहार और मातृ-दर्शन सम्बन्धी 
अनेक विषयों का सर्वतोन्मुखी और विशद चित्रण हुआ है। 

गुरुदेव के शुभ जन्मदिवस, २६ सितम्बर, १६६६ के शुभ यज्ञ-अवसर 
पर प्रकाशित यह पुस्तक, यज्ञ-प्रेमियों और मातृ-शक्ति की प्रतिष्ठा में सादर 
समर्पित है। आशा है, पाठकगण यथास्थिति इस अमूल्य ज्ञान का सार्थक 
और क्रियात्मक उपयोग करेंगे | 

प्रस्तुत प्रवचनांशों को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने के लिए श्री 
अतर सिंह त्यागीजी, निवासी, सी-४७, रामप्रस्थ गाज़ियाबाद, ने अपनी 
स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती विद्या देवी की पुण्यस्मृति में, ५१०० रुपये का 
सात्विक दान दिया है। स्वर्गीया श्रीमती विद्या देवी का स्वर्गवास गतवर्ष 
(१६६५), २८ सितम्बर को हुआ था। पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी से स्वर्गीया 
श्रीमती: विद्या देवी और उनके परिवार का परिचय, सन्‌ १६६१.में, जब 
पूज्यपाद प्रथम बार दिल्ली आये थे, हो गया था तब से ही इनका परिवार 
वैदिक प्रभावों में उत्तरोत्तर गति करता रहा है। पूज्यपाद गुरुदेव की प्रेरणा 
से यह परिवार अनेक बार वेद पारायण यज्ञों का आयोजन कर चुका है। 
पिछले कई asf से तो श्रीमान्‌ अतर सिंह त्यागी जी अपने निवास के 
अतिरिक्त अपने क्षेत्र में भी सामूहिक वेद पारायण यागों का आयोजन कर 
रहे हैं | ज्ञातव्य है, श्रीमती विद्या देवी, वैदिक अनुसंधान समिति के वर्तमान 
मन्त्री श्री सुशील कुमार त्यागी जी की माताश्री थीं। उनका सारा जीवन, 
समाज-सेवा, त्याग, तपस्या, शुचि प्रेम और धर्म पारायणता को समर्पित रहा | 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रवचनांशों को संकलित करने का यज्ञ-कार्य पूज्यपाद 
गुरुदेव के अध्यवसायी शिष्य श्री सुमन शर्माजी के अथक प्रयासों से सम्भव 
हो सका है। श्री सुमन शर्मा जी का परिवार भी वैदिक जीवन का धनी 


(iv) पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


हैं। इनकी दो पुत्रियाँ हैं और वे कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में शिक्षा प्राप्त 
कर रही हैं। इनकी धर्मदेवी उसी गुरुकुल में अध्यापनरत हैं | इनका स्वयं 
का अधिकांश समय भी गुरुकुल की सेवा में लगता है। समिति, इन दोनों 
परिवारों और अन्य सभी दान-प्रकाशन-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार 
व्यक्त करती है और प्रभु से उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन और अखण्ड 
सौभाग्य की कामना करती है! 

सम्पादक 

Slo अजय कुमार शर्मा 
एम०ए०,एलएल०बी०,पीएच०डी० 


द्वितीय संस्करण 


पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज के प्रवचनों से 
संकलित पुस्तक “'पुत्रेष्टि याग और मात्र दर्शन” का द्वितीय संस्करण 
समिति इस आशा से प्रकाशित कर रही है कि ऋषियों द्वारा अनुसंधान करायी 
गई वैदिक सम्पदा समस्त समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक स्नेहः स्नेहः पहुँचे और 
विशेष रूप से मातृ-शक्ति इसका अनुसरण, देश-काल व परिस्थिति के 
अनुसार करने का प्रयास करे, जिससे कि राष्ट्र को सुयोग्य सन्तान प्राप्त होवे | 
वैदिक सम्पदा जोकि लुप्त होती सी प्रतीत हो रही है उसका पुनः से उत्थान 
हो | समिति परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करती है कि मातृ शक्ति के इस 
प्रयास को अधिक से अधिक सफल बनाने की कृपा करें। 


इस संस्करण के प्रकाशन में स्व. श्री अतर सिंह त्यागी जी के परिवार 
से ११०१ रू० का दान पुनः प्राप्त हुआ है | त्यागी जी की आत्मा १० फरवरी, 
२००२ को अपने नश्वर शरीर को त्याग कर इस संसार से विलीन हो गई | 
समिति परिवार का आभार प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती है कि 
परमात्मा उनको इस क्षति को वहन करने की शक्ति प्रदान करे और परिवार 
अधिक से अधिक वैदिक परम्परा का अनुसरण करते हुए सुख-समृद्धि को सदैव 
प्राप्त होता रहे। 


वैदिक अनुसंधान समिति (रजि०) 


१० मार्च, २००२ 


। 


पूज्यपाद गुरूदेव ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज 


पूज्यपाद To कृष्णदत्त जी महाराज 


उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद:जनंपंद में मुरादनगर के निकट स्थित 
खुर्रमपुर-सलीमाबाद wate निर्धन, अशिक्षित, कबीर पन्थी जुलाहे के 
घर इनका जन्म हुआ। उल्टी प्रक्रिया में, अर्थात्‌ vee पैरों पैदा होने पर 
नाम रखा गया कृष्णदत्त। गांव के अशिक्षित परिवेश में इनके जन्म समय 
का कोई निश्‍चित संकेत नहीं मिलता | फिर भी उनके परिवार के सदस्यों, 
उनके गांव के समवायी शिक्षित महानुभावों के संकेतों और अन्य तथ्यों के 
आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जन्म सन्‌ १६४२ के उत्तर 
चातुर्मास्यकाल में हुआ | 

कहते हैं, जब पूज्य ब्र० जी लगभग दो मास की अवस्था के ही थे, 
एक दिवस इनकी माता ने इन्हें शवासन में लेटा दिया | कुछ-समय़-उपर,त 
शिशु की गर्दन दोनों ओर हिलने लगी और -होठ-फड़फड़ाने >लगे। इस 
अवस्था में शिशु को पाकर परिवार के सदस्य चकित हुँए। इस क्रिया की 
पुनरावृत्ति होने पर गांव के ओझा-पंडित का सहारा लिया गया और भूत-प्रेत 
का प्रभाव मानकर तदनुरूप शिशु का उपचार प्रारम्भ हो गया | अनेक प्रकार 
से यातनाएं दी जाने लगीं | परंतु उस विशेष, अवस्था में जाने की घटनाएं 
बढ़ती रही | आयु बढ़ने के साथ वाणी स्पष्ट होने पर बाल्य ब्र जी उस 
विशेष अवस्था में जाते तो मंत्र-पाठ और कथा वाचन स्पष्ट सुनाई देते | 
आश्चर्य चकित ग्रामवासी गर्दन हिलने और कथा सुनने के इस विचित्र 
अनुभव को अपने-अपने आधार पर ग्रहण करने लगे। 

छः वर्ष की आयु में इन्हें भयानक चेचक निकली। इन्हें शवासन में 
लिटाए रखा जाता और उस विशेष अवस्था में जाकर इनके प्रवचन होते 
ही रहते थे। दोनों ओर हिलने से इनका पूरा मुख-मण्डल और सिर 
छिल-छिल कर फोड़े की तरह बन गए थे | पड़ौस के बूढ़े लोगों को अभी 
भी वह समय याद है और कोई यह नहीं कहता था कि बालक कृष्णदत्त 
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बच जाएगा। परन्तु प्रभु की कूपा से उसकी अमूल्य निधि मानव-कल्याण 
के लिए सुरक्षित रही। 

सामान्यतः, इन्हें करवट से ही सुलाया जाता था, लेकिन जब कभी 
शवासन की स्थिति बनती तो कुछ समय के पश्चात्‌ उसी प्रकार गर्दन हिलने 
लगती और कथा प्रारम्भ हो जाती | धीरे-धीरे गांव के लोगों को इनकी कथाएं 
समझ आने लर्गी | इनके पिता इनके इस अवस्था में जाने से बहुत चिन्तित 
रहते थे | जब ये ७ वर्ष की अल्पायु के ही थे, तो इनके पिता ने अपने गांव 
के चौधरी खचेडू सिंह और चौधरी इन्द्रराज सिंह त्यागी के यहां इन्हें नौकर 
रख दिया | वहां Fo जी, पशुओं को जंगल में चराना, घास लाना, पशुओं 
का चारा, पानी भरना मेहमानों की सेवा करना, हुक्का भरना, पैर दबाना, 
कोल्हू में गन्ना डालना, गुड़ बनाना आदि काम करते थे | वहां भी जब कभी 
वह विशेष अवस्था बनती तो कथा प्रारम्भ हो जाती थी। इस प्रकार इनका 
सामान्य जीवन औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा। 


पशु चराते हुए साथी ग्वाले, बालक ब्र० की इच्छा न होते हुए भी बल 
से, हाथ, पैर तथा सिर पकड़कर सीधा लेटाते और अपेक्षित रूप में गर्दन 
हिलने एवं कथा सुनने का मनोरंजन करते थे। धीरे-धीरे गांव के आस पास 
के अन्य गांवों में इस विचित्र बालक का तथाकथित परिचय बढ़ने लगा। 
ग्राम के विवाहादि उत्सवों में विचित्र बालक को बुलाया जाने लगा और 
इस दिव्य प्रवचन क्रिया को मनोरंजन का साधन बनाया जाने लगा | 


अन्य लोगों की तरह Ho जी भी इस अवस्था को व्याधि अथवा अन्य 
प्रभाव ही मानते थे | उनके परिवार के सदस्य अनेक प्रकार से उन्हें प्रताडित 
करते थे। ब्र० जी कष्टों से परिपूर्ण अपने जीवन को भार रूप में व्यतीत 
कर रहे थे | एक दिवस इनकी कथा-प्रक्रिया के पश्चात्‌ पिता द्वारा अत्यधिक 
पिटाई किए जाने पर इनके मन में विचार आया कि यहां कष्ट पाते रहने 
से तो अच्छा है कहीं जाकर अपना इलाज कराया जाए, अन्यथा जीवन 
समाप्त कर दिया जाए। लगभग १५ वर्ष की अवस्था में, शीत काल की 
मध्य रात्रि में, लगभग एक बजे, अपने परिवार और गांव को छोड़ कर भाग 
खड़े हुए | उपचार की आशा में एक-डेढ़ मास इधर-उधर भटकते हुए, बरनावा 
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में श्री धर्मवीर त्यागी के घर जा पहुंचे | त्यागी जी इनके पूर्व नियोक्ता इन्द्रराज 
सिंह से सम्बंधित थे और उनका परिवार इन्हें जानता था | वहां इनकी कथा 
होती रहती। कई मास कथा चलती रही | ग्रामीण लोग आते और सुनते 
रहते थे। कुछ श्रद्धा से समझते हुए सुनते और अन्य कौतुहल से | 

बरनावा (वारणावत) मेरठ जनपद में हिण्डन और काली नदी के संगम 
पर स्थित है | यहीं महाभारत काल का ऐतिहासिक 'लाक्षागृह' (लाखामंडप) 
का टीला है, जहां कौरवों ने पांडवों को अग्नि में जलाने का षड्यंत्र रचा 
था और सौभाग्य से पांडव वहां से चच निकले थे। यह टीला बड़े विशाल 
रूप में आज भी विद्यमान है | इसी स्थान से महर्षि महानंदजी का सम्बंध 
Fo जी के भौतिक-पिण्ड से हुआ, ऐसा बरनावा निवासियों से मालूम हुआ | 
उनका कथन है कि जिस समय प्रारम्भ में यहां ५-६ मास तक कृष्णदत्त 
जी की कथा हुई तो कभी कथा में महानंद मुनि का कोई संकेत, अथवा 
नामोचारण नहीं हुआ था। एक दिन ब्र० जी अपने चार साथियों के साथ 
घूमते हुए इस लाखामंडप को देखने गये | थोड़ी देर घूम फिर कर आ गये 
और उसी दिन रात्रि की कथा में महानंद जी ने यह कहा कि गुरू जी आज 
तो आप हमारे आश्रम में गए थे। तब से इनके प्रवचनों में महानंद जी के 
प्रश्नोत्तर होने लगे। 

इनके प्रवचनों से स्पष्ट हुआ कि, ao कृष्णदत्त जी पूर्व जन्मों में श्रृंगी 
ऋषि रहे हैं और महानंद जी इनके सूक्ष्म शरीर धारी, योगसिद्ध शिष्य रहे 
हैं। यह भी ज्ञाद हुआ कि महाभारंत की लाक्षागृह-अग्निकाण्ड स्थली पूर्व 
समयों से महानंदजी की तपोभूमि रही है। और पू० ब्र० कृष्णदत्त जी के 
यहां पदार्पण तक महानंद जी श्राद्धरूप में तपस्या करते रहे | 

Fo जी के हृदय में इस टीले को आश्रम में परिवर्तित करने की प्रेरणा 
बलवती होने लगी | लोग इनके प्रवचनों की सार्थकता समझने लगे और 
धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। समीपवर्ती गांवों में इन्हें प्रवचन 
के लिए बुलाया जाने लगा। इन्हीं दिनों यज्ञों में इनकी रूचि बढ़ने लगी 
और जिस परिवार में प्रवचन/कथा करते, वहां यज्ञ करने की प्रेरणा भी 
देते। विशेष रूप से इनकी विदाई के समय यज्ञ होने लगे | ब्र० जी० ने 
लाक्षागृह टीले पर यज्ञों के आयोजन की प्रेरणा दी। 


(viii) 


बच जाएगा | परन्तु प्रभु की कृपा से उसकी अमूल्य निधि मानव-कल्याण 
के लिए सुरक्षित रही | 


सामान्यतः, इन्हें करवट से ही सुलाया जाता था, लेकिन जब कभी 
शवासन की स्थिति बनती तो कुछ समय के पश्चात्‌ उसी प्रकार गर्दन हिलने 
लगती और कथा प्रारम्भ हो जाती | धीरे-धीरे गांव के लोगों को इनकी कथाएं 
समझ आने लर्गी | इनके पिता इनके इस अवस्था में जाने से बहुत चिन्तित 
रहते थे। जब ये ७ वर्ष की अल्पायु के ही थे, तो इनके पिता ने अपने गांव 
के चौधरी wag सिंह और चौधरी इन्द्रराज सिंह त्यागी के यहां इन्हें नौकर 
रख दिया | वहां Fo जी, पशुओं को जंगल में चराना, घास लाना, पशुओं 
का चारा, पानी भरना मेहमानों की सेवा करना, हुक्का भरना, पैर दबाना, 
कोल्हू में गन्ना डालना, गुड बनाना आदि काम करते थे | वहां भी जब कभी 
वह विशेष अवस्था बनती तो कथा प्रारम्भ हो जाती थी। इस प्रकार इनका 
सामान्य जीवन औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा। 


पशु चराते हुए साथी ग्वाले, बालक ब्र० की इच्छा न होते हुए भी बल 
से, हाथ, पैर तथा सिर पकड़कर सीधा लेटाते.और अपेक्षित रूप में गर्दन 
हिलने एवं कथा सुनने का मनोरंजन करते थे। धीरे-धीरे गांव के आस पास 
के अन्य गांवों में इस विचित्र बालक का तथाकथित परिचय बढ़ने लगा। 
ग्राम के विवाहादि उत्सवों में विचित्र बालक को बुलाया जाने लगा और 
इस दिव्य प्रवचन क्रिया को मनोरंजन का साधन बनाया जाने लगा। 


अन्य लोगों की तरह do जी भी इस अवस्था को व्याधि अथवा अन्य 
प्रभाव ही मानते थे | उनके परिवार के सदस्य अनेक प्रकार से उन्हें प्रताडित 
करते थे | ब्र० जी कष्टों से परिपूर्ण अपने जीवन को-भार रूप में व्यतीत 
कर रहे थे। एक दिवस इनकी कथा-प्रक्रिया के पश्चात्‌ पिता द्वारा अत्यधिक 
पिटाई किए जाने पर इनके मुन में विचार आया कि यहां कष्ट पाते रहने 
से तो अच्छा है कहीं जाकर अपना इलाज कराया जाए, अन्यथा जीवन 
समाप्त कर दिया जाए | लगभग १५ वर्ष की अवस्था में, शीत काल की 
मध्य रात्रि मे, लगभग एक बजे, अपने परिवार और गांव को छोड कर भाग 
खड़े हुए | उपचार की आशा प्रे एक-डेढ मास इधर-उधर भटकते हुए, बरनावा 


(ix) 


में श्री धर्मवीर त्यागी के घर जा पहुंचे | त्यागी जी इनके पूर्व नियोक्ता इन्द्रराज 
सिंह से सम्बंधित थे और उनका परिवार इन्हें जानता था | वहां इनकी कथा 
होती रहती | कई मास कथा चलती रही | ग्रामीण लोग आते और सुनते 
रहते थे। कुछ श्रद्धा से समझते हुए सुनते और अन्य कौतुहल से | 

बरनावा (वारणावत) मेरठ जनपद में हिण्डन और काली नदी के संगम 
पर स्थित है | यहीं महाभारत काल का ऐतिहासिक 'लाक्षागृह' (लाखामंडप) 
का टीला है, जहां कौरवों ने पांडवों को अग्नि में जलाने का षड्यंत्र रचा 
था और सौभाग्य से पांडव वहां से चच निकले थे। यह टीला बडे विशाल 
रूप में आज भी विद्यमान है | इसी स्थान से महर्षि महानंदजी का सम्बंध 
ब्र० जी के भौतिक-पिण्ड से हुआ, ऐसा बरनावा निवासियों से मालूम हुआ | 
उनका कथन है कि जिस समय प्रारम्भ में यहां ५-६ मास तक कृष्णदत्त 
जी की कथा हुई तो कभी कथा में महानंद मुनि का कोई संकेत, अथवा 
नामोचारण नहीं हुआ था | एक दिन Fo जी अपने चार साथियों के साथ 
घूमते हुए इस लाखामंडप को देखने गये। थोड़ी देर घूम फिर कर आ गये 
और उसी दिन रात्रि की कथा में महानंद जी ने यह कहा कि गुरू जी आज 
तो आप हमारे आश्रम में गए थे। तब से इनके प्रवचनों में महानंद जी के 
प्रश्नोत्तर होने लगे | 

इनके प्रवचनों से स्पष्ट हुआ कि, ब्र० कृष्णदत्त जी पूर्व जन्मों में श्रृंगी 
ऋषि रहे हैं और महानंद जी इनके सूक्ष्म शरीर धारी, योगसिद्ध शिष्य रहे 
हैं। यह भी ज्ञाद हुआ कि महाभारत की लाक्षागृह-अग्निकाण्ड स्थली पूर्व 
समयों से महानंदजी की तपोभूमि रही है | और Yo ब्र० कृष्णदत्त जी के 
यहां पदार्पण तक महानंद जी श्राद्धरूप में तपस्या करते रहे। 

Fo जी के हृदय में इस टीले को आश्रम में परिवर्तित करने की प्रेरणा 
बलवती होने लगी। लोग इनके प्रवचनों की सार्थकता समझने लगे और 
धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। समीपवर्ती गांवों में इन्हें प्रवचन 
के लिए बुलाया जाने लगा। इन्हीं दिनों यज्ञों में इनकी रूचि बढ़ने लगी 
और जिस परिवार में प्रवचन/कथा करते, वहां यज्ञ करने की प्रेरणा भी 
देते। विशेष रूप से इनकी विदाई के समय यज्ञ होने लगे। Ao जी० ने 
लाक्षागृह टीले पर यज्ञों के आयोजन की प्रेरणा दी। 


(x) 


आर्य जगत्‌ के अनेक प्रतिष्ठित विद्वान इस अशिक्षित-ग्मंमीण युवक 
की विचित्र अवस्था, दिव्य प्रवचन शैली और विलक्षण वैदिक प्रभाव को 
देखकर इनकी ओर आकर्षित हुए | उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा से 
सम्बंधित आचार्य सुरेन्द्र शर्मा गौड़ जी, श्री ब्र० कृष्णदत्त जी की विलक्षण 
प्रवचन क्रिया एवं प्रवचन शैली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होने साप्ताहिक 
पत्र-आर्यमित्र में इनके विषय को प्रकाशित कराया | सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा को भी लिखा और वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए 
स्पष्ट किया कि उनकी यह अवस्था योग की दिव्य मुद्रा है, समाधि हे | 

सन्‌ १६५८-५६ ई० में वैद्य, Go प्रकाश चन्द्र जी शास्त्री ने विनय नगर 
के आर्य समाज प्रधान को ब्र० जी के विषय में बताया और इस WHR Ao 
जी को दिल्ली बुलाने की योजना बनने लगी। अन्ततः शास्त्री जी, 
आकाशवाणी के डॉ० बनवारी लाल जी शर्मा एवं अन्य महानुभावों के प्रयत्न 
से दिनांक २८ दिसम्बर १६६१ को ब्र० कृष्णदत्त जी महाराज आर्यसर्माजँ, 
विनय नगर में पधारे। अगले दिन, वहां, भारत सेवा समाज के स्थान#प्र 
इनका प्रवचन लगभग २५० जिज्ञासुओं ने सुना और मुक्तकण्ठ से प्रशसा 
की | दिल्ली में, कई टिन तक प्रवचनों के कार्यक्रम होते रहे | आत्मा-परमात्मा, 
प्राण की महत्ता, अनावृष्टि-अतिवृष्टि आदि अनेक विषयों पर इनके दिव्य 
प्रवचन हुए | अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने इनके 
प्रवचनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुना और गम्भीर विश्लेषण हुआ | 

१ जनवरी, १६६२ को इनके प्रवचन को प्रथमबार टेप रिकॉर्ड किया 
गया | प्रत्येक दिन नवीन विषय होता था। धीरे-धीरे प्रवचनों को सुनने वालों 
की संख्या बढ़ने लगी | ७ जनवरी को एक विशेष यज्ञ के पश्चात्‌ लगभग 
दस हजार लोगों की भव्य उपस्थिति में प्रवचन हुआ | सौल्लास निर्णय लिया 
गया कि इनके बहुमूल्य प्रवचनों की निधि को रिकार्ड किया जाना चाहिए 
और इनकी यौगिक क्रिया एवं प्रवचन-सामग्री पर अनुसंधान होना चाहिए | 
शीघ्र ही वैदिक अनुसंधान समिति, नई दिल्ली का गठन किया गया | इस 
प्रकार प्रवचन टेप होने लगे और प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हो गया | उधर ब्र० 
जी के लिये देश के कोने-कोने से निमन्त्रण आने लगे और ब्र० जी का 
जीवन यज्ञों और प्रवचनों में अत्यन्त व्यस्त हो गया। 


(xi) 

Fo जी की प्रेरणा से लाक्षागृह टीले पर एक यज्ञशाला का निर्माण 
कराया गया और लाक्षागृह को एक आश्रम का रूप दिया गया | तदनन्तर 
बरनावा आश्रम में, हर वर्ष, शिवरात्रि एवम्‌ होलिका पर्व के मध्य दिनों में 
लगातार आठ दिनों का, पूज्य ब्र० जी :की प्रेरणा से एवम्‌ जनता जनार्दन 
के सहयोग से, चतुर्वेद पारायण यज्ञों का आयोजन हो रहा है और इसी 
प्रकार रक्षाबंधन के दिवस सामवेद पारायण यज्ञ सम्पन्न होता है | आजकल 
आश्रम में पांच भव्य यज्ञ शालाएं हैं, जहां हजारों-हजारों की संख्या में वैदिक 
श्रद्धालु यज्ञ एवं प्रवचनों के दिव्यामृत से लाभान्वित होते हैं। 

ब्र० जी की ही प्रेरणा से लाक्षागृह आश्रम में निःशुल्क वैदिक शिक्षा 
के लिए एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई | ब्र० जी के योग सिद्धात्मा 
शिष्य ही के नाम पर विद्यालय का नामकरण हुआ। सन्‌ १६६५ में 
लाक्षागृह-आश्रम में यज्ञों एवम्‌ शिक्षण के प्रबंधन के लिए “श्री गांधी धाम 
समिति' नाम से एक समिति का गठन हुआ | शनै-शनै, यथापेक्षा, यहां पर्याप्त 
कमरे, गऊशाला, खेती के लिए पर्याप्त भूमि तथा ट्यूबवेल और अन्य साधनों 
का प्रबंध हो गया। 

सम्प्रति, इस संस्कृत महाविद्यालय में लगभग १५० छात्र, वैदिक 
शिक्षण-पद्धति के आधार पर, आचार्य स्तर तक विभिन्न विषयों में प्रबुद्ध 
अध्यापकों द्वारा शिक्षार्जन कर रहे हैं। आज भी यहां के विद्वान आचार्य, 
देश के कोने-कोने में यज्ञ करवा रहे हैं और ब्र० जी द्वारा वेद एवं यज्ञ-प्रचार 
की ज्योति को प्रभावी रूप से देदीप्त कर रहे हैं। 

पूज्य ब्र० जी की योग मुद्रा में जाने की प्रक्रिया पर गम्भीर अनुसंधान 
की आवश्यकता है | यूं तो इनके प्रवचनों में ही महर्षि महानंद जी ने इस 
क्षेत्र में एवं पूज्य ब्र० जी से जुड़े सभी प्रश्नों पर व्यापक प्रकाश डाला है 
और यह एकदम स्पष्ट है कि पूज्य ब्र० जी आदि ब्रह्मा के वरिष्ठ शिष्य 
श्रृंगी ऋषि की आत्मा हैं और इनका यह जीवन आदि ब्रह्मा जी के एक 
श्राप का परिणाम है | त्रेता काल में इनके ही द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाने 
से भगवान्‌ राम अवतरित हुए थे। परन्तु उस विशेष समाधि अवस्था में दिए 
जाने वाले इनके प्रवचन, अन्तरिक्ष-स्थित ऋषि-मंडल में सूक्ष्म शरीर धारी 
योगसिद्ध आत्माओं को सम्बोधित होते हैं और उनका यह शरीर एक दिव्य 


(xii) फे co 
यंत्र की भांति उस आकाशवाणी से पृथ्वीमंडल पर हम लोगों को प्रेरणार्थ 
योजित करता है | उनकी यह प्रवचन-प्रक्रिया यौगिक है, जिसे प्राणसत्ता को 
जानने वाले ही ग्रहण कर सकते हैं | अनेक लोगों ने इनकी यौगिक प्रक्रिया 
पर अनुसंधान किए हैं। 

१६६४ में, प्रतिष्ठित योग विद्वान्‌ स्वामी योगेश्वरानन्द जी ने इनकी 
योग-मुद्रा एवं प्रवचन क्रिया पर विशेष अनुसंधान किये और अपने यौगिक 
बल से इनकी प्रतिभा को जाना | स्वामी प्रभु आश्रित जी, स्वामी सचिदानन्द 
सरस्वती, डॉ रणवीर सिंह शास्त्री विद्यावाचस्पति, पंडित धर्मदेव जी 
विद्यामार्तण्ड, महान्‌ वैयाकरण एवं दार्शनिक डॉ० श्री हरिदत्त जी शास्त्री, 
विश्वनाथ प्रसाद जी, डॉ० देशमुख महोदय, श्री do वीरसेन जी, वेदश्रमी 
आदि अनेक विद्वानों ने ब्र० जी की योग मुद्रा एवं प्रवचन प्रक्रिया पर 
अनुसंधान किये और अपनी शुभ सम्मतियां प्रकट कीं । 


१६६६ में, माननीय विज साहब do जी को हैदराबाद ले गए। वहां 
तत्कालीन शिक्षामंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरसिंहाराव जी ने खज्डुराव 
देसाई एवं अन्य राजनीतिज्ञो के साथ ब्र० जी के प्रवचनों का आयोजन 
करवाया | राजा का धर्म' विषय पर हुए एक प्रवचन को सुनकर सब आश्चर्य 
चकित रह गए | वर्तमान मंत्री श्री बलराम जाखड एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० 
राजेन्द्र प्रसाद के सुपुत्र डाँ० मृत्युञ्जय प्रसाद जी ने भी इनके प्रवचनों को 
सुना है और आश्चर्यबद्ध होकर प्रशंसा की है। 

इनकी योग मुद्रा में जाने की प्रक्रिया बडी विचित्र है । प्रवचन से पूर्व 
इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता कि ये किस विषय पर प्रवचन करेंगे और प्रवचन 
के उपरांत भी यही दशा रहती है | उन्हें ज्ञान नहीं रहता कि उन्होंने कब 
और कैसे क्या कहा। प्रारम्भ में Ho जी चादर लेकर शवासन में लेट जाते 
हैं। चादर ओढ़ने का उद्देश्य बाह्य अशांत प्रभाव से बचना है। ४-५ मिनट 
तक इन्हें सामान्य रहने का आभास रहता है | उसके बाद इन्हें पूर्व स्थिति 
का कोई ज्ञान नहीं रहता। योगविदों के अनुसार, इसके बाद इनके प्राण 
एकीकृत होकर ब्रह्मरन्धोन्मुखी हो जाते हैं और समाधि लग जाती है। पूज्य 
ब्र० जी अतंरिक्ष के किसी ऐसे मंडल से सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, जहां 
योगसिद्ध आत्माएं उनके पूर्व जन्मों के दिव्य ज्ञान की अपेक्षा में सभा योजित 


(xiii) 
होते हैं। इस प्रकार लगभग दस मिनट तक उस अवस्था में लेटे रहने के 
पश्चात्‌ ये दोनों हाथों से चादर को मुख से उतारते हैं और हाथों को वक्षस्थल 
पर विचित्र पाठ-मुद्रा में लाते हैं | गर्दन के ऊपर.का भाग दायें-बायें, दोनों 
ओर तीव्र रूप से गति करने लगता है, सम्भवतः यह प्राणों का संघात है, 
और अति मधुर ध्वनि में मंत्र-गायन प्रारम्भ हो जाता है। 


मंत्र गायन में वेद-मन्त्रार्थो की प्रतिभा का भान तो होता ही है साथ 
ही वैदिकोत्तर काल में विकसित होने वाली किसी वेद-भाष्यी भाषा का बोध 
भी होता है | सम्भवतः यह ब्राह्मी का प्राचीन रूप है | मंत्र गायन की समीक्षा 
से ऐसा बोध भी होता है, जैसे उस काल में ऐसे विशिष्ट विद्यालय, अथवा 
गुरुकुल प्रणाली. रही हो, जहां अपने प्रकार की ऐसी समवैदिकी भाषा का 
विकास होता रहा है | गायन तो तत्सम छन्दोबद्ध ही रहा है, परन्तु शब्द-रूप 
एवं मंत्र-विन्यास अपनी अलग विधा का बोध कराते हैं | लगभग दस मिनट 
तक मंत्रोच्चारण चलता है | मंत्रोच्चार के उपरांत मनोहारी एवं मधुर ध्वनि 
में आशीर्वचन (जीते रहो) सुनाई पड़ता है | और, 'देखो, मुनिवरो!' सम्बोधन 
के साथ, एक मनोहारी और वृद्ध ऋषि तुल्य भाषा में लगभग ४० मिनट 
का ज्ञानगर्भित एवं विज्ञान पुष्ट प्रवचन होता रहता है। कभी-कभी प्रवचन 
की अवधि अधिक भी होती है | 

प्रवचन की धारा-प्रवाहिता, विषय-विन्यास एवं दर्शन का स्तर इतना 
उत्कृष्ट एवं .वैज्ञानिक होता है कि बड़े-बड़े विद्वानों का मस्तिष्क कल्पना 
में नृत्य करने लगता है। प्रवचन में इतनी सरसता सात्विकता होती है कि 
अल्पज्ञ श्रोता भी विषय-सामग्री के ग्रहण स्तर में न होतां हुआ, बंधा हुआ 
सा रहता है। 

प्रवचनों की विषय सामग्री, ऋषि-मुनियों के वैदिक, यौगिक एवं 
व्यावहारिक अनुभवों, दृष्टांतों, मानव-धर्म और मानवीयता के तथ्यों से 
ओतप्रोत रहती है । सम्पूर्ण मानवता के लिये ग्राह्य, वैदिक ज्ञान और आचरण 
की ये अनुठी चर्चाएं, न केवल इतिहास, विज्ञान एवं दर्शन से जुड़ी गुत्थियों 
को सुलझाती हैं, बल्कि सम्प्रदायों, रूढिवादिता, साहित्य एवं इतिहास के 
प्रक्षेपों से अमित, आज के मानव को जीवन के सभी क्षेत्रों में आचरण योग्य 
विशुद्ध साकल्य प्राप्त होता है | प्रवचन की भाषा सुमधुर तत्सम हिन्दी रहती 


(xiv) 


है। कभी-कभी प्रवचनों की भाषा, संस्कृत भी रही है | कुछ प्रवचन तो पूर्णरूप 
से संस्कृत में ही हैं। 

इनके प्रवचनो में तीन और आत्माओं-आदि ब्रह्मा (इनके पूज्यपाद 
गुरुदेव), इनके शिष्य महर्षि लोमष मुनि और महर्षि महानन्द मुनि की वार्ताएं 
भी आयी हैं | महर्षि महानन्द जी के तो इनसे प्रश्नोत्तर, प्रायः होते रहे हैं | 
यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ यजमान के लिए आशीर्वचनों और राष्ट्रवाद 
पर अपनी दिव्य टिप्पणियों से पूर्ण वार्ताएं तो सर्व अपेक्षित रही हैं। 

ब्र० जी की बढती लोकप्रियता और प्रवचनों से पाखण्ड एवं रूढ़िवाद 
के युक्तियुक्त खण्डन के कारण अनेक बार उन पर शारीरिक हमले हुये | 
एक बार तो औषधि रूप में उन्हें कच्चा पारा खिला दिया गया, जिसके 
कारण उनका शरीर फोड़े-फोड़े हो गया और हृदय तथा फेफड़ों को गहरी 
क्षति पहुंची थी | 

सामान्य अवस्था में एक सामान्य से प्रतीत होने वाले Ho जी ने अपने 
छोटे से जीवन काल में ५००० के लगभग वेद पारायण यज्ञों का आयोजन 
करवाया, जिनमें लगभग ३५ चतुर्वेद पारायण यज्ञ हैं। आज के वाम-मार्ग 
काल में, ग्राम-ग्राम, नगर-नगर घूम कर इस महामानव ने महर्षि दयानन्द 
द्वारा पुनर्जागृत वेद एवं यज्ञ-प्रचार की ज्योति को हजारों-हजारों परिवारों 
में देदीप्यमान कर दिया | अनेक श्रद्धालुओं को 'दैनिक-यज्ञ' में योजित किया | 

आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सात्विक एवं सादा जीवन जीने वाले 
ब्रह्मचारी जी की निस्पृहता, निरभिमानता आदि सभी विचारशीलों को अत्यन्त 
प्रभावित करती थी। उनकी विलक्षण स्मरण शक्ति और सबके प्रति अगाध 
प्रेम ने उन्हें सभी का अपना' बना दिया था | 


यज्ञों के विस्तार की भूमिका बनाते हुए और अपने दिव्य यौगिक 
प्रवचनों द्वारा ब्रह्म-ज्ञान का प्रसारण करते हुये, यह दिव्यात्मा १५ अक्तूबर 
१६६२ को ब्रह्म मुहूर्त के समय, ५० वर्ष की अवस्था में ब्रह्म लोक के लिए 
महाप्रयाण कर गई | यद्यपि, पूज्यपाद do कृष्णदत्त जी, आज, हमारे मध्य 
भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन वेद ज्ञान रूप में उनके दिव्य प्रवचन 
और प्रेरणाएं, सर्वदा-सर्वदा, मानव मात्र का मार्गदर्शन करती रहेंगी! 


माता को वन्दना 


हे माता! तेरे लिए नमः | तू हमारा पालन करती है; अपने गर्भ में 
धारण करती है, जहां हमारा जीवन पवित्र बनता है और तेरे संस्कार आते 
हैं। कीड़ों को उत्पन्न करनेवाली माता को नमः नहीं। यहां उस माता 
को नमः है, जो वशिष्ठ, अगस्त्य, भगवान्‌ कृष्ण, राजा रघु, हरीशचन्द्र 
जैसों को उत्पन्न करने वाली है। उन महान्‌ आत्माओं को नमः जो अपनी 
धारणाओं से, अपने संकल्पों से इस संसार में वीर बालक, योगी तथा 
ऋषियों को जन्म देती है | माता! तू वास्तव में हमें विचित्र बनाती है। हम 
तेरे लिए नमस्कार कर रहे हैं; हम ही नहीं, संसार तेरा पूजन करेगा। 
(पुष्प-८/२, १४ नवम्बर १६६३, विनयनगर) 


आज, में उस महामना देवी की याचना नहीं करना चाहता हूँ, जो 
मेरे जैसे बालक को संसार में जन्म देती है। हे मेरी भोली मॉ! तू कितनी 
पवित्र है! जो कणाद और गोतम ऋषि को जन्म देने वाली हो, वह माता 
कितनी सौभाग्यशालै, है | आज हमारी जो चैतन्य माताएं है, उनकी उपासना 
करनी चाहिए | वेद क ऋषि कहता है कि जिस गृह में माता का अपमान 
होता है, जो पुत्र माता का निरादर करता है, वह गृह, गृह नहीं रहता, वह 
श्मशान भूमि बन जाता है। 
(पुष्प-२६//४, २० मार्च १६७२, लोधी रोड) 


वह माता कितनी पवित्र होती है, जो अपने गर्भ से महान्‌ वीर-पुत्र 
को जन्म देती है। जो माताएं महान्‌ आत्माओं को जन्म देती हैं, वे धन्य 
हैं, जिनसे भगवान्‌ राम जैसे पु> जन्म लेते हैं! हे मेरी भोली माता! परमात्मा 
ने तुझे अमूल्यताएं दी हैं, आज न अमूल्यताओं को शान्त न कर। संसार 
में केवल एक तेरा जीवन ही ऐपा है, जो संसार को पवित्र बनाता है। 
हे मेरी भोली माता! वेद ने तुझे दर्गा कहा है, तू हमारे दुर्गुणों को शान्त 
करती है, जिससे हमारा जीवन, हृव्य पवित्र होता है, हमें विवेक होता है, 


| al 
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२ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


राष्ट्र के, वेद के ज्ञान-विज्ञान के हम पुजारी बनते हैं, तेरे गर्भाशय को पवित्र 
और ऊँचा बनाते हैं। 
(पुष्प-५//२, १८ अक्टूबर १६६४, मोगा मण्डी) 


वेद पाठ में एक मन्त्र आया है 'मातु स्तुति दुर्गे अन्यहेः आ प्रापो गृहस्थी 

विश्वं भवनेति अश्चताः अन्त भावनश्चति विश्वेन देवं भवनेति अश्चताः वेदज्ञ 
ज्योति ज्ञानेन्द्र गम्‌तेनी अन्तः कृश्चताः' अर्थात्‌ हे माता! तेरा जीवन संसार 
में बड़ा पवित्र है तेरे जीवन में एक उज्ज्वलता है | तू आज अपने जीवन को 
महान्‌ से महान्‌ बना सकती है | आज तुझे पुनः उस महानता को लाना है | 
(पुष्प-१२//३, ३ अप्रैल १६६६, जम्मू) 


माता का प्रिय बालक अपनी माता के चरणों को स्पर्श करते हुए 
नमस्कार करता है और उस समय माता कहा करती है कि-हे पुत्र! 
आयुष्मान्‌! यह सुन्दर आशीष दे कर अपने प्रिय बालक का स्वागत 
करती है ! 


(पुष्प-३, ६ अक्तूबर 1६६२, पहाड़गंज) 
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माता झाब्द में समष्टिवाद 


माता शब्द का जन्म प्रभु से है, क्योंकि हमारे यहां, प्रभु को माता 
कहते है, जिसने अपने स्वरूप को पृथ्वी को प्रदान कर उसे माता बना 
दिया; पृथ्वी ने अपना दायित्व, आपो में प्रवेश करा कर जननी को दिया 
तो वह माता बन गई | उसके गर्भ में वह शिशु-बिन्दु जो आपो के रूप 
में, रजतत्व, वीर्यत्त्व, वनस्पतियों का रस लिए था, प्रवेश कर गया | माता 
के गर्भस्थल में वह बिन्दु पनपता है, जिसके लिए वनस्पतियों, धातुओं के 
रस, तारामण्डल की किरणों का प्रकाश, चन्द्रमा का रस, ब्रह्माण्ड की सर्वत्र 
आभाएं आने लगती हैं। प्रभु ने पृथ्वी माता को और पृथ्वी माता ने जननी 
माता को अपना दायित्व दिया जिससे हम जैसे पुत्रों का निर्माण हो गया,। 
(पृष्प-४३,/२, १४ मार्च १६८२, बरनावा) 


परमात्मा, माता के रूप में 


हमारी दो प्रकार की माताएं होती हैं। एक, जननी माता, जो भौतिक 
माता होती है। प्रभु! एक माता आप हैं। हे भगवन्‌! जब हम इस लौकिक 
माता को त्याग देते हैं और आपको माता बना लेते हैं, आप हमारी दूसरी 
माता बन जाते हैं, उस समय, भगवन्‌ ! आपको पुत्र बनाने का प्रयत्न करते 
हैं। तो एक काल ऐसा आता है, जब माता की गोद सदृश्य आपकी गोद 
में पहुंचकर ऐसा आनन्द प्राप्त करते हैं, जैसे हमने सर्वत्र ब्रह्माण्ड को विजय 
कर लिया हो। एक माता, जननी माता है, जो अपने गर्भाशय में धारण 
करती है और गर्भ में धारण कर हमारा पालन करती है और हमें जन्म 
देकर इस संसार में नियुक्त कर देती है | वास्तव में तो हमारी तीन माताएं 
हैं, एक पृथ्वी माता, दूसरी जननी माता, तीसरी प्रभु माता है। 
(पष्प-२/३,४ अप्रैल १६६२, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली) 


पृथ्वी, माता के रूप में 
माता कौन है? माता जननी है, जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया 
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है। जननी-माता के गर्भ से पृथ्वी माता की गोद में आते हैं। वह माता भी 
हमें ऊंची स्थली पर पहुंचाने वाली है, हमारा पालन-पोषण करने वाली है | 
हम उस विज्ञान को जानें कि कैसे वह हमारा पालन करती है, कौन से 
पदार्थों से हमारा आदर करती है? 
संस्कृति 

एक माता संस्कृति है | जब बुद्धिमान संस्कृति का आदर करता है, 
तो संस्कृति उस मनुष्य की गणना उन देवताओं में कर देती है, जिन्होंने 
अपनी माता का आदर किया है, और जो हमारा पालन-पोषण करती है। 
जब हम संस्कृति का आदर करते हैं तो संस्कृति हमें अपने में धारण कर 
लेती है और हमारे अन्तःकरण को पवित्र बना देती है | संस्कृति माता हमारे 
अन्तःकरण में विराजमान हो करके हमें देवताओं की श्रेणी में विराजमान 
करा देती है। 

(पुष्प-१०/३, २६ जुलाई १६६३, करोल बाग, नई दिल्ली) 


वसुन्धरा 


जो माता अपने गर्भ स्थल भें सन्दर-सुन्दर प्यारे पुत्रों को जन्म देती 

है, महान्‌ पुत्रो को जन्म देती है, वह माता वसुन्धरा, संसार में पूजनीय 

होती है। हे माता वसुन्धरा! तू वास्तव में पवित्र है | तेरी मानवता, तेरा 

गर्भाशय है | वह उज्ज्वल उस काल में होता है, जब वह महापुरूषों और 
वैज्ञानिकों को जन्म देता हुआ पवित्र हो जाता है | 

(पुष्प-२१//३, २६ जुलाई १६६३, जोरबाग) 

“महाप्राण देवः वसुन्धराम्‌ ब्रह्मणे व्यापक देवा: || हे माँ! तू वसुन्धरा 

है और कल्याण करने वाली है | वैदिक साहित्य में, माता वसुन्धरा की 

नाना पर्यायवाची शब्दों में विवेचना होती रहती है। यहां, माता, वसुन्धरा, 

परमपिता परमात्मा और जननी-माता को भी कहा जाता है। जब हम माता 

के गर्भस्थल में होते हैं तो उस माता को वसुन्धरा कहते हैं | क्योंकि वसुन्धरा 

का अभिप्रायः है, जिसके गर्भस्थल में हम वशीभूत हो रहे हैं अथवा जिससे 
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हम अपने जीवन को महान्‌ बना रहे हैं। उस माता का नाम वसुन्धरा 
कहलाया गया है | माता के गर्भाशय में निर्माण हो रहा है, निर्माणवेत्ता निर्माण 
माता के गर्भस्थल में प्रायः होता रहता है | यह कैसा, मेरा देव वरणीय है ! 
वह कैसा विज्ञान स्वरूप माना गया है, जिस विज्ञान की तरंगों में प्रत्येक 
मानव परम्परागतों से अनुसंधान करता रहा है और करता रहता है! परन्तु 
इन सब प्रतिक्रियाएं और अंकुरो का जन्म माता के गर्भस्थल में होता है, 
जिसे माता वसुन्धरा कहा जाता है | वसुन्धरा का अभिप्रायः, वह माता जिसके 
गर्भस्थल में हम सदैव वशीभूत रहते हैं। जब हम माता के गर्भस्थल से 
पृथक हो जाते हैं तो पृथ्वी माता के गर्भस्थल में आ जाते हैं | 

(धर्म का मर्म २८ अप्रैल १६८०, अमृतसर) 


विष्णु रूप में माता 


विष्णु कहते हैं पालनकरने वाले को, माता में विशेषकर विष्णु की 
प्रवृत्ति होती है | माता विष्णु बनकर ही पालन करती है। विष्णु का स्वभाव 
नम्रता है और नम्रता से सतोगुण से ही बालक का पालन किया जाता है। 
यदि माता के हृदय में सतोगुण नहीं है तो वह पालन नहीं कर सकती। 
जब वह पालन नहीं कर सकती तो वह माता नहीं कहलाती। इसीलिए 
माता को विष्णु कहते हैं। माता जब अपने बालक का पालन करती है तो 
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों में आकर उसका पालन करती 
है। यह तीनों गुण माता में प्रायः प्राप्त होते हैं उसमें सतोगुण भी, रजोगुण 
भी, तमोगुण भी होता है | क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से उत्पत्ति है, 
सतोगुण से पालन है और रजोगुण से शासन है। बालक को अनुशासन 
में लाने के लिए जहां रजोगुण की आवश्यकता रहती है, वहीं पालन करने 
के लिए सतोगुण की। परन्तु पालन करने में भी रजोगुण, तमोगुण और 
सतोगुण सभी, कार्यो में आते हैं। इसी प्रकार, माता में तीनों गुण दृष्टिपात्‌ 

आते हैं। 
(यज्ञ एवम्‌ औषधि विज्ञान, २० अक्तूबर १६६८, जोरबाग) 
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माता की तुलना द्यौ से 


माता के गर्भस्थल. में भी द्यौ कहलाता है | वह माता सौभाग्यशाली 
होती है, जो अपने गर्भस्थल में ही शिशु को नाना प्रकार की विद्या दे करके, 
उसे द्यौ में प्रवेश करा देती है | वह माता सौभाग्यशाली होती है जो अपनी 
आभा में रत्त होकर, मग्न होकर बालक को ब्रह्म विद्या, धनुर्विद्या प्रदान 
करती है और भी नाना विद्याओ में पारायण बनाती है | ऐसी माता, जननी, 
वसुन्धरा और सुमिता कहलाती है | वही प्रभा कहलाती है। वह माता 
भिन्न-भिन्न स्वरूप में बन करके विष्णु रूप में बन जाती है | हे माता! वेद 
ने तुझे विष्णु कहा है | विष्णु बनकर तू अपने बाल्य को महान्‌ बनाती है, 
ऊर्ध्वा में गमन कराती है, ऊर्ध्वा से ध्रुवा में गमन करा करके जननी और 
वसुन्धरा बन करके अपने में बसा लेती. है। 
(पुष्प-५६//३, ३० सितम्बर १९८८, पूसा इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली) 


माता में तीनों गुण 


मेरी प्यारी माता जब अपने पुत्र का पालन करती है, तो उसके हृदय 
में सतोगुण,की प्रधानता होती है और सतोगुण की प्रधानता के कारण, वह 
बालक का पालन-पोषण करती हैं, उसे लोरियों का पान कराती है तो उसके 
हृदय में एक सात्विकता होती है। जितना भी लालन-पालन है, वह सर्वत्र 
विष्णु कहलाता है। विष्णु सत्य और उसकी धारा शासनवाद है। जहां 
माता पालन कर रही है, वहीं शासन भी कर रही है। मानव भी शासन 
कर रहा है, अपनी प्रवृत्तियों पर | माता अपने पुत्र को शासनयुक्त बनाती 
हुई अपने में मग्न और आनन्दित होती रहती है। इसी प्रकार, माता-पिता 
जब पुत्र-याग करना चाहते हैं तो उनमें तमोगुण में तपने की आभा विद्यमान 
रहती है, वह संकल्प सतोगुण में नहीं, रजो तथा तमोगुण में रहता है। 
वह रजोगुण, तमोगुण की आभा सतोगुण के गर्भ में विद्यमान है। क्योकि 
माता-पिता के हृदय में पुत्र और पुत्री है, वह सब सतो में सुगठित रहते 
हैं । सतोगुण उसे कहते हैं, जैसे प्रभु पालन कर रहा है | माता अपने बालक 
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का पालन कर सकती है | उसके पालन में माता की तीनों प्रवृत्तिया समाहित 
रहती हैं। इस प्रकार वह 'अमृते' वह दूसरे किसी के बालक का पालन 
नहीं कर सकती, क्योंकि उस बालक का तमोगुणी प्रवृत्ति से अपवाद नहीं 
होता, रजोगुण भी नहीं है। सतोगुण से वह पालन तो कर सकती है, परन्तु 
वह एक बाहय पालन कहलाता है। उस माता में भी प्रभु ब्रह्मा बन करके 
इस संसार का जो पालन कर रहा है, वह प्रवृत्ति उस माता में भी है | शासन, 
की प्रवृत्ति भी उसमें है। 


हमारे यहां पालन दो प्रकार के माने गये हैं, एक द्यौ पालन कर रहा 

है, जो अपनी द्यौ-शक्ति से, अपने तेज से तेजोमयी इस संसार को बना 

रहा है, वह सतोगुण से संसार का पालन कर रहा है, दूसरे प्रकार का 

पालन माता संकीर्णता से अपने पुत्र का कर रही है। यह पालन भी सतोगुणी 

तो है परन्तु वह एक सीमा में हैं। प्रभु के पालन की (द्यौ रूप में) कोई 
सीमा नहीं है और माता के पालन की एक सीमा रहती है। 

(पुष्प ४६/४, २ मार्च १६८२, बरनावा) 


माता जब बालक का पालन करती है, तब विष्णु की प्रवृत्ति उसमें 
विद्यमान्‌ रहती है, जब बालक व्याकुल होता है, तब माता के हृदय में करूणा 
जागरूक हो जाती है, माता, बालक को अपनी लोरियों का पान करा देती 
हे जिससे बालक शान्त हो जाता है। माता में सतोगुण है, शासन है और 
धुवा प्रवृत्ति भी है। जब माता पालन करने में, बालक को लोरियों का 
पान कराते समय, गायत्राणि छन्दों का पठन-पाठन करती है और प्रभु 
की सृष्टि को निहारती है; तो सत्‌ विचारों के परमाणु बालक के हृदय 
में प्रवेश हो जाते हैं। माता जब द्वितीय रूप में विचारती है कि मोह करना 
मेरा कर्त्तव्य है, में अतिमोह में न जाकर इसको रध्वा में प्राप्त करा दूंगी | 
यह प्रभू की सम्पदा है, राष्ट्र की सम्पदा है, मेरी नहीं। क्योंकि जब यह 
बालक मेरे गर्भ में था, तो में नहीं जानती थी कि यह पुत्र होगा या पुत्री | 
में अज्ञानता में थी | इस शिशु का निर्माण सृष्टि के प्रारम्भ में महतत्त्व के 
निकास द्वारा हुआ था | यही आज मेरी माला का मनका बन गया है | यह 
शिशु तो परम्परागतों से है, जो संकल्प मात्र से पुत्र बनकर मेरे द्वार पर 
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आया है। इस प्रकार का ज्ञान जब माता को होता है, जब माता के विचार 
बालक के अन्तःकरण में प्रवेश कर जाते हैं, तब वह माता सतोगुणी विष्णु 
बन जाती है। 

(पुष्प-४७//३, ८ अक्तूबर १६८३, मोदीनगर) 


पुत्रेष्टि-याग में तमोगुण की प्रतिभा 


तमोगुण के बिना संसार की उत्पत्ति का मूल नहीं बन पाता, अतः 
माता में तमोगुण भी होना चाहिए, जिसमें सतोगुण, रजोगुण दोनों की पुट 
लगानी चाहिए | पुत्रेष्टि-याग की इच्छा रखने वाली माता पहले तपस्वी 
बनकर सत्य में मन को ले जाती है। पिता अपने जीवन को तपस्वी बनाता 
है। उसके पश्चात्‌ वह पति-पत्नी तमोगुण की प्रतिभा में पुत्रेष्टि-याग करते 
हैं, उसके पश्चात्‌ मन्त्रों का प्रथम उच्चारण करते हैं, तब तमोगुणी प्रतिभा 
का समन्वय चन्द्रमा, सूर्य, बड़वानल अग्नि, वशिष्ठ-अरून. ` मण्डल 
से होता हुआ एक बिन्दु माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वह पुत्र 
का आकार बन माता के गर्भ से संसार में आता है। माता के समीप तीनों 
गुण होते हैं। परमाणुओं का जब भी मिलान होगा उसमें तमोगुण रहेगा 
ही। जब वह मिलान हो करके तरंगों में उद्धृत ऊर्ध्वगति करता है तो 
वह रजोगुण है और वह सत्य जब आभा में गति करते हैं तो वह सतोगुण 
है। माता तीनों गुणों को ले करके अपने जीवन को महान्‌ और पवित्र बनाने 
वाला बने | तमोगुण के बिना उत्पत्ति नहीं, रजोगुण के बिना शासन नहीं 
और सतोगुण बिना हम पालन नहीं कर सकते। जब हम प्रभु की आभा 
में, प्रभु के विज्ञानमयी जगत्‌ में रमण करते हैं, तो तीनों गुण हमारे 
सीमाबद्ध होने चाहिए। 
(पुष्प-४६//६, ४ जनवरी १६८२, जनकपुरी) 


माता जब बालक का पालन-पोषण करती है तो वह अपने मन में 
उत्पन्न VIR को बाल्य के हृदय में प्रवेश करा देती है। माता अपने 
उद्‌गार बाल्य के हृदय में प्रतिष्ठित करा देती है। कोई माता ऐसी नहीं 
होती, जो यह चाहती है कि मेरा पुत्र मेरे अनुकूल गति करने वाला न 
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हो| सदैव उसकी एक ही पिपासा होती है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होने 
वाला पुत्र महान्‌ और पवित्र होना चाहिए, जिससे मेरा नामोकरण महान्‌ 
और पवित्र बना रहे | विष्णु शब्द माताग्राही कहलाता है | जिसमें वह 
सतोगुणी बन अपने बालक का पालन कर रही है | मेरी प्यारी माता सत्‌मयी 
बन पालन करती हुई अपने में मग्न रहती है और बालक को मग्न बनाती है | 

(पृष्प-४७/२, १५ फरवरी १६८२, मोदीनगर) 


गायत्री रूप में माता 


गायत्री उसे कहते हैं, जो संसार का कल्याण करती है | जिसमें संसार 
समाहित है, उस गायत्री का नाम माता है। जिस गायत्री में तीन प्रकार 
की व्याहृतियाँ हों, उसका नाम गायत्री है। इसी प्रकार माता तेरे जीवन 
में भी तीन व्याहृतियाँ हैं। सबसे ऊँची व्याहृति यह कि तू बालक का 
पालन-पोषण करती है, द्वितीय व्याहति यह कि तू बालक को राष्ट्र और 
` संसार का विचित्र बालक बनाती है, तृतीय व्याहृति यह कि तेरे अन्दर संसार 
के कल्याण की भावनाएं होती हैं। केवल अपने पुत्र को ऊँचा बनाने की 
भावनाएं नहीं होती, जिससे तेरा मानवत्व ऊँचा कहलाता है | वेद ने इसलिए 
तुझे गायत्री कहा है। हे माता, तुझे अपने बालक को कमल जैसा उत्पन्न 
करना है। जैसे, विष्णु की नाभि से कमल का जन्म होता है, इसी प्रकार 
तेरे गर्भ से कमल रूपी ऋषियों का जन्म हो। इस वैदिक और मनोमय 
विज्ञान को जाननेवाली माताएं, इन तीन व्याहुतियों पर भी विचार कर स्वयं 
श्रेष्ठ बनती हैं। जब माता श्रेष्ठ होती है तो पुत्र भी श्रेष्ठ होते हैं। उनमें 

ऋषिता भी आती है, पवित्रता और मानवता भी आती है। 
(पृष्प-४,/६, १८ मार्च १६६४, जम्मू) 


सामाजिक उत्थान की आधार-माता 


वास्तव में जननी माता वह ही हो सकती है, जो परमात्मा के समान 
अपने पुत्रों का कल्याण करके उन्हें उच्च पद पर पहुंचाने वाली हो, संसार 
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में ऊंची प्रेरणा देने वाली हो। वह माता ऐसी हो जो अपने गर्भस्थल में 
विद्यमान आत्मा को ऊँची प्रेरणा देने वाली हो। 
(पुष्प-१/२, २ अप्रैल १६६२, लोधी कॉलोनी) 


माता, 'माता' क्यों कहलाती है? क्योंकि वह अपने पुत्रों का नेतृत्त्व 
करती है, यदि माता अपने पुत्र या पुत्री का नेतृत्व नहीं कर सकती तो 

माता कहलाने की अधिकारी नहीं होती। 
(पुष्प-८//२, १४ नवम्बर १९६३, विनयनगर) 


माता के संकल्प की महत्ता 


माता कैसी हो? वह भी माताएं थीं जिनके गर्भ रो राम. वशिष्ठ जैसे 
महापुरूषों का जन्म हुआ। एक ही नहीं और भी नाना ऋषियों को जन्म 
देने वाली पवित्र माताएं होती हैं, जिन माताओं के समीप मानवीयता और 
राष्ट्रीयता दोनों होती हैं | जो माता अपने गर्भाशय को ऊँचा बनाना जानती . 
है, उसकी आभा को जानती है तथा राष्ट्रीयता का स्वार्थ उनके साथ होता 
है, वह मेरी पवित्र माता मानवता की अमूल्य शिक्षा देती है। महत्ता वाला 
संकल्प धारण करके वह माता और सौभाग्यशाली बन जाती है। संसार 
` में वह माता कितनी सौभाग्यशाली बन जाती है और संसार में कितनी 
उज्ज्वल होती है, जिसके गर्भ-स्थल से राष्ट्रीयता और मानवता से ओतप्रोत 

पुत्र-पुत्री जन्म लेते हैं। 
(पुष्प १६/४, २० मार्च १९७२, लोधी रोड) 


कपिल मुनि ने कहा था कि समाज को ऊँचा बनाने के लिए सर्वप्रथम 
माता के सहयोग की आवश्यकता होती है। माता की जब यह इच्छा हो 
जाती है कि मुझे इस राष्ट्र और समाज को ऊँचा बनाना है तो माता 
के लिए कोई वस्तु असम्भव नहीं होती। माता का सहयोग इसलिए चाहिए, 
क्योंकि वह राष्ट्र की मां भी होती है मानों राष्ट्र को और गृह को ऊँचा 
बनाने में तत्पर रहती है। परन्तु माता-शृंगार वाली न हो। माता के द्वारा 
शृंगार का ज्ञान हो, माता के कण्ठ में ज्ञान और विज्ञान होना चाहिए। 
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गर्भस्थल में गर्भ के पनपने पर माता को एकान्त स्थली में विद्यमान होकर 
अपने विचार शिशु को देकर महान्‌ बनाना चाहिए। 
(पुष्प ५८/५, ३ नवम्बर १६८८, लाजपत नगर-३) 


इस सृष्टि में वह माताएं कितनी सौभाग्यशाली होती हैं, जो ज्ञानी 
पुत्रों को जन्म दिया करती हैं। उन माताओं की विशालता की सराहना 
करनी चाहिए | माताएं तो अनेक होती हैं परन्तु वास्तविक माता वही होती 
है, जो पुत्र का निर्माण कर देती है। पुत्र तो कोई भी उत्पन्न कर सकती 
है किन्तु पालन करना, उसका निर्माण करना, माताओं का कर्त्तव्य होता 
है। यदि किसी माता के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक व्यभिचारी हो 
जाता है, कुकर्मी हो जाता है तो यह परमात्मा का दोष नहीं, यह उस 
बालक के कर्मो के साथ उसकी माता का भी दोष होता है; जिसने अपने 
बालक का अच्छी प्रकार निर्माण नहीं किया। प्रभु ने बालक के तन्तु और 
शरीर के अंग माता के अशुद्ध भावों को लेकर बनाए | माता के भाव 'रजम्‌ 
वृहस्ता' वीर्य के भाव अग्रणी होते हैं। उसे चुनने वाला प्रभु है! 
(पुष्प ४१ २६ जुलाई १९६७, जोरबाग) 


जो माता अपने पुत्र का पालन करती है, वह माता कहलाती है | पालन 
करने का अभिप्रायः केवल पुत्र उत्पन्न करना ही नहीं है। पालन का 
अभिप्रायः है, अपने पुत्र में विवेक की ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर दे जो सर्वत्र 

जीवन उसके मन पर रहे। 
(पुष्प ५/८, १८ अक्टूबर १६६४, भोगा मण्डी पंजाब) 


आज हम अपने मातेश्वरी जीवन को ऊँचा बनाएं | हे माता! जो पृथ्वी 

का भार है, वह माताओं के ऊपर होता है | क्योंकि जब माता अपने गर्भ 

से उत्तम बालक को जन्म देने से विहीन हो जाती है तो वह बुद्धिमानता 

नहीं रहती, प्रजा में अज्ञान छा जाता है। जब अज्ञान छा जाता है तो हम 

पराकाष्ठा में रमण कर जाते हैं, हम शूद्र संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, हमारी 
मानवीयता-दशा अमानवीयता की दशा में परिणत हो जाती है। 

(पुष्प ८४६, ७ अक्टूबर १६६६, जम्मू) 
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योगी को उत्पन्न करने वाली माता 


यौगिकवादी वह माता कहलाती है, जिस माता के गर्भस्थल में बाल्य 
पनप रहा है, वह शिशु आत्मा से योग द्वारा वार्ता प्रकट कर रही है। और 
यह जान लेती है कि यह जो तेरा शिशु पनप रहा है, यह बुद्धिमान भी 
है | यही शिशु बुद्धिमान है, यही अखण्ड रहनेवाला है, निरंजन है और इसकी 
मृत्यु भी कदापि नहीं होगी | यह जो तेरे गर्भ में पनप रहा है और प्रभु ने 
तुझे प्रदान किया है तो तेरा कर्तव्य है कि तू जितना भी तप कर सके, 
तू इसे उतना ही तपस्वी बना दे और तू प्रथम रूढ़िवाद और उसके पश्चात्‌ 
यौगिकवाद में इसे प्रवेश करा दे | यह माता का कर्त्तव्य कहलाता है | 


सृष्टि के प्रारम्भ से माताओं का बड़ा वृत्त रहा है | वह 'अवृत्तां ब्रह्म: 

पालना कर रही है, लोरियों का पान करा रही है और ब्रह्म विद्या प्रदान 

कर रही है। उसे शब्दों के साथ परिणत कर रही है। अपनी अन्तरात्मा 

* को एकाग्र करके लोरियो का दुग्ध आहार कर रहा है, उसकी क्षुधा की 

पूर्ति हो रही है, उससे मन का जन्म हो रहा है और प्राण संचालित हो 
रहा है और विचार भी उन तरंगों में प्रवेश कर रहा है | 


मेरे पुत्रो! जब उसके ऊपर अन्वेषण किया जाता है तो माता पालना 

में प्रवेश करा देती है। उसी माता का पुत्र यदि ब्रह्मवेत्ता बन गया है, तो 
वह यौगिकवाद में विचार प्रकट कर रहे हें | यदि वह राष्ट्रवेत्ता बन गया 
है, तो राष्ट्रवाद में चले गए है। वही विचारधारा यदि वैज्ञानिकता में प्रवेश 
कर गई, तो वैज्ञानिक बन गया है | वह यौगिकवाद में भी प्रवेश कर गया 
और कर्ततव्यवाद में भी निहित हो गया | हे ब्रह्मणा Aa व्रता हे माता! तू 
कितनी महान बन सकती है! तू कितना यौगिकवाद में प्रवेश कर सकती है | 
(अश्वमेध यज्ञ और चन्द्रसूक्त, १३ मार्च १६८६, बरनावा) 


पिप्पलाद मुनि ने कहा कि एक समय मेरे हृदय में यह विवेचना आई 
कि माता के गर्भस्थल के शिशु के सम्बन्ध में विचारा जाए | कौन-कौन उसके 
पितर हैं? प्रत्येक माह में, प्रत्येक लोकान्तरों की अनुपम आवश्यकता के 
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अनुसार उसमें धाराएं प्रवेश होती रहती हैं। माता के गर्भ में जब शिशु 
पष्ठमाह में होता है, उस समय अरून्धती और वशिष्ठ मण्डलों की धीमी 
छाया माता के गर्भरथल पर आती है, जिससे अंधकार की निवृत्ति और 
प्रकाश की आभा उसे प्राप्त होती है। उस काल में वही उसके पितर 
कहलाते हैं। हम तो मात्र यह स्वीकारते हैं कि माता-पिता के सन्निधान 
मात्र से ही शिशु का प्रवेश हुआ और माता-पिता पितर कहलाए। 


पितर सम्बन्ध में महर्षि लोमश के विचार 


महार्षि लोमश ने कहा कि हमारे दो प्रकार के माता-पिता या पितर 
कहलाते हैं, एक पितर चेतन्यता में रहता है, एक जड़वत्‌ में रहता है | 
क्योंकि परमात्मा जो सृष्टि का पिता है, उस सृष्टि के पिता ने ही मानव 
के शरीर का निर्माण किया है। और मानव शरीर को सर्वत्र ब्रह्माण्ड से 
कटिबद्ध कर दिया | यह सर्वत्र ब्रह्माण्ड, मेरे विचार से, पितर के रूप 
में विद्यमान है और किसी न किसी रूप में वह पितरों का क्रियाकलाप 
करता रहता है। परन्तु पितर का अभिप्रायः केवल एक ही है जो रक्षा करने 
वाला होता है। वह रक्षक कहलाता है। लौकिकता में माता इसलिए पितर 
कहलाती है क्योंकि शिशु उसके गर्भ स्थल में विद्यमान रहता है | परन्तु 
पिता इसलिए पितर है क्योंकि उसके सन्निधान से ही शिशुओं का उदय 
हो जाता है। परन्तु जब हम आगे जाते हैं, माता-पिता के संरक्षण में माता 
अब पितर क्यों कहलाती है? पितर का अभिप्रायः है, जो रक्षा करने वाला 
हो। जैसे माता रक्षा करती है, माता अपने गर्भ से लेकर पांच वर्ष की आयु 
तक बाल्य को ऊंचा बना देती है। जो माता गम्भीर हो विचारती है और 
कहती है कि मैं पितर हूं मुझे इसकी रक्षा करना बहुत अनिवार्य है | माता 
केवल अन्न से रक्षा नहीं कर सकती, अपने विचारों की जो रक्षा है वह 
सबसे ऊर्ध्वा में रक्षा करती है | 


महर्षि लोमश की माता के प्रयास 


` महर्षि लोमश मुनि ने कहा कि जब मैं माता के आंगन में क्रीड़ा करता 


१४ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


था तो माता मुझे ब्रह्मज्ञान की आभा में परिणत कराती रहती थी। माता 
की लोरियों का तो मुझे स्मरण नहीं, किन्तु उसके पश्चात्‌ जब माता अपने 
आंगन में प्रवेश कराती और भोजन कराती | तन्दुलों का भोग करा करके 
गौ-घृत के द्वारा प्रारम्भ में अन्नादि को प्रदान कर कहती कि यह प्रथम 
ग्रास प्राण के लिए प्रदान कर कहती, तू प्राण को जानने वाला बन | तृतीय 
ग्रास प्रदान करते समय कहती कि 'अन्नम्‌ बृहे मानव वृत्ती' तेरा मन पवित्र 
हो जाए | इस प्रकार माता तीन ग्रास देकर कहती कि-हे बालक! तू 
ब्रह्मवेत्ता बन, प्राण की प्रतिक्रिया को जान, इस मन की आभा को ऊर्ध्वा 
में ले जा। 


मेरी माता माता भी है और पितर भी है | 'पितर मानव ae’ वह पितर 
i है कि मेरे से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मचारी ब्रह्मवेत्ता बन जाए, प्राणों 
ग निदान करने लगे | मन जो प्रकृति का तन्तु है, जो मन इन तीनों रूपों 
1 अन्न के रूप में विद्यमान है | मानव समाज को ऊँचा बनाने के लिए 
पितरयागी बनने के लिए, हमें अन्नं को पवित्र बनाना 21 अन्न माता 
की भावना से पवित्र होगा। उस अन्नको पान किया जाता है, तो विशुद्ध 
तरंगों का जन्म होता है तरंगे मन से उत्पन्न होती है | मन के दुःखी होने 
से वही तरंगें मानव की जीवन-धारा नष्ट करना प्रारम्भ करती हैं । माता 
बाह्य जगत में एक पितर कहलाती है | माता यह चाहती है कि मेरे गर्भ 
से एक राजा, का जन्म हो जो राष्ट्र को ऊँचा बनाने वाला हो, अपने को 
राष्ट्रीयता मे, अनुशासन में लाने वाला हो तो उसी प्रकार के विचारो को 
बाल्य को प्रदान कर देती है। 
(पंच महायज्ञ, ४ अगस्त, १६८५, अमृतसर) 


पूर्ण आयु प्रदाता, माता 


पितर कौन होते हे? जो माता अपने संकल्प से सन्तान को उत्पन्न 
करने वाली हो वही तो पितर है। माता ही उत्पन्न करती है सनतान को, 
और नहीं। वेद का ऋषि कहता है कि माता को इतना ज्ञान हो | नौ मास 
और नौ दिवस माता के गर्भस्थल में गर्भाशय रहता है | उसमें एक संकल्प 


माता शब्द में समष्टिवाद १५ ||| 


शक्ति होती है औरवह “नवम्वृद्धि' कहलाता है। उसमें नौ मास की नौ ||| 
औषधियाँ होती हैं | नौ मास जो इन औषधियों को पान करता रहे, ऐसा ||| 
माता का पुत्र माता से पूर्व नष्ट नहीं होता। 


राम के काल में जब माता ज्ञानपूर्वक सन्तान का निर्माण करती थी | ||| 

तो उस काल में कोई भी, पिता से पूर्व, पुत्र समाप्त नहीं होता था। पितर || 
कौन होते है? बेटा! पितर वे होते हैं जो पूर्ण आयु सन्तान को देते हैं। | || 
ज्ञान के द्वारा और इस गृह के आसन को देवताओं का आसन बनाते ||| 
हैं। यह गृह भोग विलास के लिए नहीं होता। गृह तो सन्तानों की महत्ता | 
के लिए होता है और हम पितर बनने के लिए आये हैं। 
(८ जुलाई १९७८, अमृतसर ) | 
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माता का तप 


जब माता-पिता सुयोग्य होते है। और माता के हृदय में यह वेदना 
होती है कि हम सुयोग्य सन्तान को जन्म देने वाले हो, तब ऐसे माता-पिता 
को तपस्या करनी होगी, क्योंकि बिना तपस्या के सुयोग्य सन्तान उत्पन्न 
नहीं हुआ करती | तपस्या का अभिप्रायः हे कि अपने क्रियाकलापो को 
मानव संयमी बनाता रहे, उसके क्रियाकलापों में त्रुटियां नहीं होनी 
चाहिए। अगर त्रुटियाँ नहीं होगी तो उनके हृदय के उद्गार, उनके हृदय 
की तरंगे, दोनों के हृदय की तरंगे जब समावेशता में आती हैं तो सन्तान 
सुयोग्य उत्पन्न होती है | 
(चित्त की वृत्तियों का विरोध, ६ मार्च, १६८७ बरनावा) 


सर्वत्र जगत्‌ तप से ऊँचा बनता है, पृथ्वी द्वारा तप करने से 
सुन्दर-सुन्दर वनस्पतियो का जन्म होता है | ब्रह्मचारिणी तपने के पश्चात्‌ 
सुन्दर-सुन्दर,पुत्रो को जन्म देती है | कणाद और गौतम जैसे और राम-कृष्ण 

जैसे श्रेष्ठ पुरूषों का जन्म होता है | 
(पुष्प-१२/५, ८ अप्रैल १६६६, खन्ना) 


जब तक माता तपस्वी नहीं होती, पिता तपस्वी नहीं होते, तब तक 
इस प्रकार के पुत्र नहीं होंगे। जब तक वृक्ष को अच्छी प्रकार सींचा नहीं 
जाता तब तक उसमें फल भी सुन्दर नहीं आते | हे माता! तू तपस्वी बना | 
जब तू तपस्वी बनेगी, तब तेरा गर्भाशय, तेरी मानवीयता ऊंची होगी | परन्तु 
जब तक तू तपेगी नहीं तब तक कुछ नहीं। तपने का अर्थ, जब मन, 
वचन कर्म से तू पाप रहित हो जाएगी, उस काल में तू ऐसे पुत्रों को 
जन्म दे सकेगी | जब तक तू रसना का आनन्द मनाती रहेगी, नाना श्रृंगारों 
में प्रदीप्त रहेगी, तब तक ऊँचे बालक को जन्म नहीं दे सकती। तब 
तू कीड़ों को जन्म देगी, जो तेरे शृंगार को हनन करने वाला होगा। 


काका: UN 
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इसलिए आज तुझे विचारना है कि वेद हमें क्या कहता है | वेद तो केवल 
तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रहा है | 
(पुष्प- ६४१ ७ जुलाई १६६७, जोरबाग) 


द्वापर काल में जब मैं प्रवेश करता हूँ तो मुझे नाना माताओं का जीवन 
स्मरण आने लगता है | जब मैं पूर्वकाल में जाता हूँ तो माता कौशल्या और 
उससे भी पूर्व काल में जाता हूं तो माता मदालसा का जीवन मुझे स्मरण 
आने लगता है | उससे भी पूर्व काल में ऐसी माताएं हुई हैं, जिन्होंने अपने 
जीवन-काल में तप किया है | बिना तप के, परमाणु तपा नहीं करता | जब 
तपस्वी वैज्ञानिक होते हैं तो यह परमाणु गति करता हुआ, अन्तरिक्ष में भरण 
होता रहता है। उसी परमाणु में एक-दूसरा परमाणु मिश्रित होता रहता 
है और वही परमाणु तप में प्रवेश करके माता के गर्भ स्थल में शिशु के 
रूप में प्रवेश करता है। माता के गर्भस्थल में परमाणु की प्रतिभा ही तो 
याग कहलाती है और वह याग अपने में पूर्ण होकर के वही तो पिता-पुत्र 

के रूप में परिणत होता है। 
(पुष्प ५१/२८/५४४३, १ मार्च १६८६, बरनावा) 


आधुनिक माता (महानन्द जी का प्रश्न) 


गुरूदेव! आधुनिक काल की माताएं तो यह कहती हैं कि यह तो 
सब कहने के वाक्य हैं | इसमें कोई विशेषता नहीं हैं, यह तो एक प्रकार 
का आडम्बर, और पाखण्ड है | आज के विज्ञान ने, उनके विचार से बहुत 
उन्नति की है? 


गुरूजी-महानन्द जी, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए 
क्योंकि जिसमें जितना ज्ञान होता है उतना ही वह प्रकट किया करेगी | 
परन्तु जब माता गार्गी होती हैं तो राजा जनक भी होते हैं| जहां गुरू होते 
हैं, वहां शिष्य भी स्वत: आ जाते हैं | यह तुम्हारा प्रश्‍न निरर्थक है। आज 
के विज्ञान का तो मुझे ज्ञान नहीं है, परन्तु माताओं के गर्भ से वैज्ञानिकों 
का जन्म होना बडा ही सुन्दर है | यदि माता आध्यात्मिक बालक को जन्म 
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दे देती है तो और भी सुन्दर हो जाता है | भौतिक-विज्ञानवेत्ता तो नास्तिक 
हो जाता है, जबकि आध्यात्मिक-विज्ञानवेत्ता आत्मा का श्रद्धालु बन करके 
ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यह दोनों में अन्तर होता है | माता! तू ऐसे 
प्यारे पुत्र को जन्म दे, जिससे तेरी मानवीयता संसार में विचित्र बनती 
चली जाए। 

(पुष्प ६/१, २६ जुलाई १६६६, जोरबाग) 


माता का अर्घ्वा-संकल्प 


मेरी प्यारी माताओं को सबसे प्रथम अपने जीवन में उन अंकुरों को 
अंकित कर लेना चाहिए, जिससे उनके गर्भ से एक ऐसा वैज्ञानिक बालक 
उत्पन्न हो जिसका नाम अमरावतीपुरी में हो जाए। भगवान राम भगवान्‌ 
कृष्ण, महर्षि अगस्त्य, महर्षि याज्ञवल्क्य आदि ऋषि, जिनका लाखों वर्षो 
से नामोच्चारण चला आ रहा है, उन्हें जन्म देने वाली ऐसी ही माताएं थी | 

मेरी भोली माता, तुझे उस विज्ञान को पान करना है | 
(पष्प-६,/३, १५ जुलाई १६६४, जंगपुरा, नई दिल्ली) 


माता का अनुसंधान 


जब माता अपने जीवन में अनुसंधान करने लगती है कि, मेरा जीवन 
क्या है? मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह किस प्रकार का होता 
है? कैसी उसकी धारा है? कौन उसका मूल कहलाया गया है? तब ऐसी 
माता वास्तव में विज्ञानवेत्ता बन सकती है | परन्तु जब माता अनुसन्धानवेत्ता 
होती है, तभी तो यह संसार वास्तव में पवित्र होता है, क्योंकि अनुसंधान 
की पवित्र वेदी पर विराजमान हो जाना, जीवन की एक धारा में परिणत 
हो जाना, मानव का एक महान्‌ कर्त्तव्य माना गया है जिसके ऊपर मानव 
को सदैव विचार कर संसार सागर से पार हो जाना है। 
(पुष्प २२४१ २६ मार्च १६७७, सिकन्दराबाद्‌) 
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माता का यागमय जीवन 


हे मानव! तू यज्ञ को अपना, सदाचारी बन करके यज्ञ की वेदी पर 
आ। मेरी माता! तू भी सदाचारी बनकर यज्ञ में आ | तू संसार को ऊँचा 
बनाने वाली है। जब तेरा सदाचार ऊँचा होगा, तो तेरे गर्भ से वह बालक 
उत्पन्न हो सकते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को ऊँचा बना सकते हैं | हे माता! 
यदि तेरी यज्ञवेदी शान्त हो गयी, तो तू उस पुत्र को कदापि उत्पन्न न 
कर सकेगी, जो आज संसार का कल्याण कर दे | दूसरों की रक्षा करने 
वाला बालक तेरे गर्भ से उस काल में उत्पन्न होगा, जब तू सात्विकता 
को धारण करेगी। (पुष्प ७/८, ७ नवम्बर १६६७, सरोजनीनगर) 


जगत्‌-माता का रहस्य 


माताओं को यदि जगत्‌ का कुटुम्ब बनाना है, जगत्‌ की माता बनना 
है, तो ऐसे बालक को जन्म देना चाहिए कि वह बालक महान्‌ बनकर जहां 
जाए, वहां अपनी और अपनी माता की कुशलता को सदैव जानकारी में 
लाने वाला हो | ऐसी माता जगत्‌ माता बन जाती है | यद्यपि वह एक व्यक्ति 
की माता ही है, पर जहां वह बालक जाता है, वहीं माता की कुशलता पूछी 
जाती है। केवल उस बालक का पिता ही ऐसा पुरूष रह जाता है, जो 
उसका पति है, अन्यथा सर्वत्र की वह माता ही है। इसलिए सुयोग्य 
माता-पिता की यही निपुणता होती है कि उसका नाम संसार में विशाल 
बन जाता है। (पष्प-२२/८, सिकन्दराबाद) 


हे माता! तू एक वीर बालक को जन्म दे। आज तू केवल भगवान्‌ 

राम जैसा एक वीर उत्पन्न कर। आज भगवान्‌ राम के समय को लगभग 

८५०६६२ वर्ष हो गए हैं | परन्तु आज भी हम उनका एवं उनके कारण उनकी 

माता का नाम उच्चारण करते हैं। यह कैसे उत्पन्न होते हैं? यह विद्या 

वेद में है। यदि माता! तू ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली बन जाए, तो 
इसे संसार का कल्याण हो जाए, और वह विलक्षण बन जांए। 

(पुष्प ४/६, २१ अप्रैल १६६४, जम्मू) 
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हे मेरी माता! तू अपने गर्भ से ऊँची संतान को जन्म दे, यदि तू ऊँची 
सन्तान को जन्म नहीं दे सकेगी तो तेरा श्रृंगार नष्ट होता रहेगा। जब 
संसार में माता कौशल्या होती है, तो राम जैसी पुनीत आत्मा अन्तरिक्ष 
से आ ही.जाती है; जब मेरी माता सुचरित्र और पवित्र होती है तो-यह 
संसार पवित्र बनता है 


अयोग्य सन्तान का मूल-माता 


यदि तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तेरी ही जातीयता की किसी 

पुत्री के ऊपर कुदृष्टिपात्‌ करता है, तो यह दोष किसका है? यह तो माता 

तेरा ही दोष है, क्योंकि तूने अपने पुत्र का अपने गर्भस्थल में सुन्दर निर्माण 

नहीं किया, जिससे माता भी दुःखित रहती है | अपने गर्भस्थल को ऊँचा, 

महान्‌ और पवित्र बनाना, यह मेरी प्यारी माताओं का कर्त्तव्य है, माता को 
मन और प्राण को सुचारू रूप से सुन्दर बनाना है। 

(पुष्प 94/6, १३ फरवरी १६७१, बरनावा) 


जिस बालक के माता-पिता सुन्दर होते हैं, उनके बालक भी पवित्र 

होते हैं। जिस मेरी माता के हृदय में भ्रष्टाचार होता है, तो उसकी पुत्री 

भी इसी प्रकार की बनती है | यदि मानव में भ्रष्टाचार के अंकुर हैं, तो उसका 

पुत्र भी उसी प्रकार का बनेगा; क्योंकि उसके संस्कार, तरंगें बालक के 
मस्तिष्क में आ जाती हैं। 

(पुष्प-१३//२, २३ अगस्त १६६६, जोरबाग) 


अपनी लोरियों का पान कराते-कराते, अपने विचारों को देकर, जब 

माता अपनेपुत्र का निर्माण कर देती है तो वह बुद्धिजीवी बन करके माता 
के नामोकरण का उद्गीत गाता है, माता के हृदय को ऊँचा बनाता है | 
इसलिए माता को तपस्या में रत्त रहना चाहिए तप ही मानव को ऊँचा बनाता है। 
(चित्त की वृत्तियों का निरोध, ७ मार्च १६८७, बरनावा) 


हमने उस काल को देखा है, जिस काल में सब माताएं तथा 
देवकन्यारा अपने एकान्त स्थली में विराजमान होकर, यही सोचा करती 
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थीं कि, यह संसार क्या क्षेत्र है? किसने हमें इतना उच्च कर्म करने का 
अवसर प्रदान किया? आज हमें भी विचारना है कि हम ज्ञानी-विज्ञानी कैसे 
बने? परमात्मा के ज्ञान-विज्ञान को कैसे जाने? हमारे आदि आचार्यो, माता 
अरूणा जैसी धर्म लक्ष्मियों ने इस संसार के तत्वों, परमात्मा के महत्त्व एवं 
प्रकृति के तत्त्वो को तप के द्वारा जाना | 

(अप्रैल १६६२, लाजपतनगर) 


हे मेरी पवित्र माता! तू इस संसार में कीडे उत्पन्न न कर | वेद में 
एक मन्त्र कहा है, 'माता ग्रहणी बन्चतं ब्रह्मणाः वेतु ने गर्भश्चति, विश्वं 
भवनेति न करोति, न करोति' अर्थात्‌ हे माता! तू उस पुत्र को जन्म न 
दे जिससे संसार में कोई लाभ नहीं | इसलिए, हे मेरी प्यारी माता! वेद 
कहता है-'रमणे अस्ति: गर्भाशयम्‌ उचति ब्रह्मणे वातो न रेतिः ऋषि 
वर्णोकित, ऋषि ब्रह्मणा वातओति राजन्नयोति, गृहणे व्रतुना ब्रह्मणे एकम्‌ 
ब्रहेवि कच्छति विश्वं ।' हे माता! तू ऋषि बालक को जन्म दे, तू राष्ट्र के 
राजा को जन्म दे, तू यहां ऐसे बालक को जन्म दे, जो तेरे गर्भाशय को 
ऊँचा बनाता चल जाए। तू यहां राम, बालक निचिकेता, बाल्य अत्रि, 
वेदव्यास और महर्षि पातन्जलि जैसे पुत्रों को जन्म दे। यहां कीड़ों को 
जन्म देने का कोई लाभ नहीं | यदि तुझे अपना गर्भाशय ऊंचा.बनाना है, 
तो यहां महर्षि कणाद, महर्षि अंगिरा जैसे बालक को जन्म दें, जो वेदों 
का पुनः उत्थान करने वाला हो। (७ जुलाई १६७५, फिरोजपुर) 


जिस माता के गर्भ से मिथ्यावादी पुत्रों का जन्म होता है, उस माता 

का गर्भाशय पतित बन जाता है और वह माता अभागी बन जाती है | वह 
माता सौभाग्यशाली होती है, जिस माता के गर्भस्थल से महान्‌ पुरूषों का, 
सत्यवादी पुरूषों का जन्म होता है, जिससे यह समाज पवित्र बन जाता है। 
(पुष्प-३५//१, २ मार्च १६८३, भादरा) 


माता का त्याग और कर्त्तव्यभाव 


माता का पुत्र के प्रति कर्तव्य है, उसका पालन करना। पालन में 
एकाधिकार होता है, यदि उस पालन में स्वार्थ नहीं रहेगा तो माता' निःस्वार्थ 


| हैं 11110111111 17 IOI) mon || 
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पालन करके, स्वयं देव लोक को प्राप्त होती है | किन्तु जब पालन में ममता 
और व्यापार की भावना है तो इसमें पृथ्वी व ममता का लोक गति करता 
रहता है और वह पुनः-पुन: जीवन और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। परन्तु 
जिस माता के जीवन में आकांक्षा रहती है कि मैं योग्य पुत्र को जन्म दूं 
तो वह बालक के जन्म से पूर्व ही बालक के जीवन को ऊंचा बनाना प्रारम्भ 
कर देती है तथा त्याग-तपस्या से यह जानती है कि मेरा पुत्र पर एकाधिकार 
है, उसका पालन करना | (पुष्प 30/4, २० मई १६७६, पानीपत) 


माता में यदि ममता विशेष न रहे तो वह देवताओं के तुल्य कहलाती 

है, देवता बन जाती है। जो माता यह जानती है कि बालक का पालन 

करना, उसे शिक्षा देना, मेरा कर्त्तव्य है, वह माता कर्त्तव्यवादी बन जाती 

है और परमात्मा से निम्नदेवता बन जाती है | जैरे परमात्का देवता है वह 
देवत्व दे रहा है, इसी प्रकार वह भी देवी रहती है। 

(पुष्प-५७/”२, २३ सितम्बर १६८८ रासना, मेरठ) 


संसार में माता का जीवन ही ऐसा है, जिसमें यदि वह अपने कर्त्तव्य 
का पालन करती रहती है तो ममतामयी बन जाती है | वास्तव में माता 
क्या है? माता का शब्द ही वैदिक साहित्य में ममत्व युक्त माना गया है, 
क्योंकि परमात्मा के लिए माता और पिता दोनों अर्थ आते हैं, माता जब 
अपने में तप करती है तो वह ममतामयी बन जाती है और उस सूत्र में 
अपने को स्वीकार करने लगती है कि वास्तव में मेरे जीवन का कर्त्तव्यपूर्ण 
_ हो गया। (पुष्प 36/2, ७ जून १६७६, कर्णवास) 


माता के गर्भस्थल से जब शिशु पृथक होता है तो माता को अपार 
एक कष्ट होता है, उसे एक आभा में दुःखद ध्वनि होती है | परन्तु जब 
बाल्य, वाह्य जगत्‌ में आ जाता है तो उस माता के अन्तःकरण में एक 
आनन्द की ध्वनि होने लगती है। वह आनन्द की ध्वनि ममता से परिपूर्ण 
है | परन्तु यदि वह ध्वनि मोह ममता तक ही सीमित रह गई तो कोई वस्तु 
उसे प्राप्त नहीं होती, वह आभामयी में रमण करने वाला जीवन ममता के 
आधार पर ही रह गया! वह कर्त्तव्य की वेदी पर आ जाए तो वह माता 
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पवित्र बन जाए और बाल्य भी पवित्र बन जाएं, जिससे राष्ट्र और समाज 
में एक महत्ता की ज्योति प्रकाशित हो जाए। 
(पुष्प-४३//७, १६ मार्च १६८३, बरनावा) 


बालक माता के गर्भ से जन्म लेता है, इसलिए वह उसका पालन 
तो कर सकती है, परन्तु उसके शरीर का विच्छेद नहीं कर सकती | क्योंकि 
उसके शरीर का निर्माण तो माता ने नहीं किया है, माता और पिता स्वयं 
नहीं जानते कि उनके पुत्र का निर्माणवेत्ता कौन है? हे माँ! तेरे गर्भस्थल 
में बालक का निर्माण विश्वकर्मा कर रहा है, वेद ने तुझे वसुन्धरा, अहिल्या 
इत्यादि नाम दिये हैं, तेरी विचित्रता के कारण, इस विधा को जानकर 
तू विदुषी बन जाती है और अपने गर्भ में ही बालक को ब्रह्म की शिक्षा 
प्रदान कर देती है। माता, ममता के द्वारा पालन कर सकती है, परन्तु 
संसार के क्षेत्र में वह माता का पुत्र न रहकर समाज और राष्ट्र की सम्पदा 
बन जाता है। जन्म के पश्चात्‌ पिता के कुल में प्रवेश कर जाता है | फिर 
आचार्य कुल में जाकर यदि ब्रह्म जिज्ञासु बन गया तो संसार की सम्पदा 
बन जाता है | उसके राष्ट्रीय विचार बनने पर राष्ट्र की तथा वैज्ञानिक बनने 
पर वह लोक-लोकान्तरों की सम्पदा बन जाता है | इसलिए, हे माँ! तू पालन 
कर सकती है, बाल्यकाल में बालक क्रा पालन करना तेरा कर्तव्य है। 


माता, तू अपने पुत्र का जीवन चाहती है तो अपने पुत्र को जन्म देने 
के पश्चात्‌ उसे शिक्षित बना | हे माता! तू जन्म देती है, मृत्यु नहीं | माता 
तू जन्म देने वाली बन, वही तो तेरा कर्त्तव्य है। वह जन्म क्या है? क्योंकि 
पुत्र उत्पन्न तो अवश्य हो जायेगा, किन्तु जन्म देना है, उसको शिक्षित 
बनाना, पवित्र और सदाचारी बनाना। जब माता | तू पुत्र को जन्म देगी 
तो, तेरी सेवा करने वाला तेरा पुत्र बनेगा, तेरे से प्रथम उसकी मृत्यु 
नहीं होगी, वह महान्‌ बनकर तेरे राष्ट्र, समाज और गृह को यौगिकता 
में प्रवेश कराता चला जायेगा! (पुष्प ४१/८४, २६ फरवरी ७७ बरनावा) 


माता के लिए पुत्र में वृद्धपन नहीं आता है, माता सदैव उसे पुत्र 
की दृष्टि से दृष्टिपात करती रहती है, क्योंकि वह माता का हृदय है | इसी 


ह पम 
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प्रकार माता के लिए पुत्र और पुत्र के लिए माता सदैव नवीन बने रहते 
हैं, पुत्र युवा भी हो जाए उसमें वृद्धपन भी आ जाए, परन्तु ममता-मय शब्दों 
में इसकी महत्ता है, इतनी विचित्रता है कि जिस भी काल में माता उसे 
उच्चारण करती है, पुत्र विभोर हो जाता है और वह ममतामयी माँ के 
उच्चारण में, पुत्र के प्रति वृद्धपन का भाव नहीं रखता | 

(पुष्प-२७/१, ७ मई १६७५, अमृतसर) 


माता में उऋण भाव 


जिस कार्य के लिए हम आये हैं, उस कर्त्तव्य को हम न करें तो 
वह हमारे उपर सबसे बड़ा ऋण कहलाता है। जैसे, एक राजा है, प्रजा 
ने उसे राजा बनायी है, यदि वह प्रजा के हित में कार्य नहीं करता, तो 
वह राज्य का ऋणी कहलाता है। उसे वह ऋण देना पडेगा। यहां नहीं 
देगा, तो अगले जन्म में देगा परन्तु देगा अवश्य | सबसे बड़ा देवताओं 
का ऋण है। देवताओं के समीप जाकर, उनके अनुकूल कार्य न करने 
से उनके ऋणी रहते हैं। आज हम ऋण से उऋण होते चले जाएं। जो 
माताएं त्यागी तपस्वी होती हैं और राम-कृष्ण जैसी महान्‌ आत्माओं को 
जन्म देती है, वह देवताओं के ऋण से उऋण हो जाती हें । 
(पुष्प ६/२, २६ जुलाई, ६६, जोरबाग) 


जो माता अपने पुत्र को जन्म देकर, यदि उसे सदाचार और 
शिष्टाचार में परिणत नहीं करती तो ऐसी माता अपने पुत्र की ऋणी रहती 
है। जो पुत्र योग्य बन करके माता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा 
है, आचार्यो की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह बाल्य माता-पिता-आचार्यो 
का ऋणी रहता है। (पुष्प-५३/३, ७ जनवरी १६८४ पटना) 


माता का सृजन-भाव और संकल्प 


इस शरीर में रहने वाला प्राणी अपने को नहीं जानता, यह कैसा 
आश्चर्य है | जिस गृह में वासकर अध्ययन कर रहे हैं, प्रणायाम कर साधना 
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में परिणत हो रहे हैं। यह सर्वत्र ब्रह्माण्ड एक संकल्पमात्र दृष्टिपात्‌ आ 
रहा है। माता से जब प्रश्‍न किया जाता है कि तेरा पुत्र क्या है? माता 
कहती है कि मैं इसे नहीं जान पाई | मेरे प्यारे! वह पुत्र क्या है? इस शरीर 
में दो ही वस्तु हैं-एक परमाणु, दूसरी चेतना | चेतना से परमाणु WA हुए 
हैं। अब प्रश्‍न उत्पन्न होता है, परमाणु पुत्र है, शरीर पुत्र है, या आत्मा 
पुत्र हैं, जो इस शरीर में वास कर रहा है? तब पुनः माता निरूत्तर हो 
जाती है; बुद्धिमान भी उत्तर देने में शान्त हो जाता है। तब उत्तर प्राप्त 
होता है, न तो आत्मा ही किसी का पुत्र बनता है, न यह परमाणु ही पुत्र 
बनते हैं। परन्लु दोनों के समन्वय से संकल्प बना हैं संकल्प मात्र से माता 


का पुत्र, पुत्र कहलाता है। वह संकल्प ही माता है, संकल्प ही पुत्र है। _ 


(4, मई १६८०, अमृतसर) 


यह जो पुत्र या पिण्ड बना हुआ है यह केवल मन के कारण बना 
हुआ है। हम पिण्ड के रूप में इस ब्रह्माण्ड को दृष्टिपात्‌ करते हैं। हम 
सब याज्ञिक रूप के स्वरूप से दृष्टिपात्‌ करते हैं तो इसको परमाणुओं 
की आभा में दृष्टिपात्‌ करते हैं | माता के गर्भस्थल में परमाणुओं का संकलन 
होकर परमाणुओं से पिण्ड का निर्माण होता है | यह निर्माण भी मनस्त्व 
के कारण दृष्टिपात्‌ होता है। जब मन उद्गाता बनकर उद्गीत गाता है, 
तब वहां भी माता के गर्भस्थल में स्थित पिण्ड में ही उद्गीत प्रतीत होता 
है। उसमें एक भावना, एक संकल्प है | जब माता से प्रश्‍न करता हूं कि 
तेरा जो पुत्र है, वह क्या है? पिता से यही प्रश्‍न करते हैं, तो वह दोनों 
कहते हैं, मेरा पुत्र है। यदि उस समय कहा जाए कि, यह क्या है? तो 
“क्या' का कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता | दर्शन इसका उत्तर देता हुआ कहता 
है कि यह माता-पिता के मन का एक संकल्प है, संकल्प मात्र से यह संतान 
बनी | यदि संकल्प उनके साथ नहीं होगा, तो वह माता-पिता का पुत्र भी 
नहीं होगा, पुत्री भी नहीं होगी। जब वह संकल्प, असंकल्प में परिवर्तित 
हो जाता है, तब संकल्प नहीं रहता | प्रत्येक मानव के संकल्पों का यह 
ज्ञान वेदों में है। जब संकल्प याज्ञिकवाद में परिणत हो जाता है तो वह 
कर्त्तव्य का पालन हो गया। (पुष्प-३७/३, २० अप्रैल १६७६ अमृतसर) 
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शिशु की परिभाषा 


पुरातन काल में शिशुओं के जन्म के ऊपर बड़ा मन्तव्य और बड़ी 
विचारधारा मानव की रही है | शिशु उसे कहते है, जो सूक्ष्म है | उस सूक्ष्मतम 
का नाम भी शिशु कहा जाता है | वही माता के गर्भस्थल में विद्यमान रहता 
है और शिशु बनकर ही बाह्य जगत्‌ में प्रवेश करता है। 


शिशु सूक्त 


एक समय आचार्यो। का सम्मेलन हुआ जिसमें महाराजा अश्वपति 
भी विराजमान थे, महाराजा अश्वपति ने आचार्यो से प्रश्‍न किया कि-यह 
शिशु क्या हि, जिसका वैदिक साहित्य में वर्णन आता रहा है? आचार्यो ने 
कहा कि वैदमन्त्र में तो यह 'शिशु सूक्त' कहलाता है | जैसे, विष्णु सूक्त 
है, ब्रह्मसूक्त है, इसी प्रकार यह सूक्त कहलाता है। विचार आता है कि 
यह शिशु-सूक्त है, इसके स्वरूप में यह माता का बाल्य, शिशु कहलाता 
है | माता की यह प्रेरणा रहती है कि मेरा शिशु सदैव महान्‌ बने | यह शिशु 
का जो वर्णन आता रहा है, इसके सन्दर्भ में ऋषियों ने अपने-अपने विचार 
दिए है।.उनका एक ही मन्तव्य रहा है और ऋषि-मुनि सृष्टि के प्रारम्भ 
से ही यह उस बाल्य अथवा शिशु के ऊपर विचा<-विनिमय करते रहे हैं, 
जिसका जन्म होता है | उन्होंने कहा 'शिशुंम्‌ ब्रह्म मानो शिशु को परमात्मा 
कहा जाता है | क्योंकि वही उसका निर्माण करने वाला है निर्माणवेत्ता होने 
से, उसे शिशु कहते हैं। इसी प्रकार माता के गर्भ में जो पनप रहा है, 
वह भी शिशु है। आचार्य के कुल में प्रवेशकर उनके द्वारा अध्ययन करने 
वाला भी, शिशु कहलाता है। 


जन्म दिवस 
शिशु जब माता के आन्तरिक जगत्‌ से बाह्य जगत्‌ में प्रवेश करता 


है तो माता और पितृजनों की यह हार्दिक प्रेरणा होती है कि हमारा शिशु 
बाह्य जगत्‌ में आकर महान्‌, पवित्र होकर ज्ञान और विज्ञान की ऊँची से 
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ऊँची उड़ान उड़ने लगे | ऐसी भावना के साथ उस बाल्य के बाह्य जगत्‌ 
में आगमन के दिवस को प्रायः जन्म-दिवस के रूप में स्मरण करते रहते 
हैं। जन्म-दिवस का स्मरण होने से उसकी प्रतिभा और मान्यताएं बलवती 
होती रहती हैं, आन्तरिक जगत्‌ में उसका प्रसारण होता रहता है । माता 
के गर्भस्थल में वह ध्वनियॉ अपने में ध्वनित होती हुई, बाल्य के अन्तःकरण 
में प्रविष्ट हो जाती हैं | वह तरंगें बन द्यौ में प्रवेश कर जाती हैं | वही शिशु 
भविष्य में महान्‌ बनता है | वेद मन्त्र कहता है शिशु वरूणं ब्रह्मे: अर्थात्‌ 
शिशु वरणीय है, जो हमारा देवत्व कहलाता है। यह संसार शिशुशाला 
है। यहां प्रत्येक मानव शिशु बनकर आया है और शिशु रूप में चेतना 
के स्वरूप में विद्यमान रहता है। तीन गुण जो तृतीयकरण कहलाते हैं, 
मेरी प्यारी माता तीन गुणों से अपने शिशु को महान्‌ बनाना चाहती है। 
जब माता के गर्भस्थल में शिशु विद्यमान होता है, तो उस आत्मा से वार्ता 
प्रकट करती है | 

(पुष्प ६१/१, १२ फरवरी १६६१ जनकपुरी) 


कन्या याग 


गार्हपथ्य अग्नि और कन्यायाग 


यहां, संसार में प्रत्येक शुभ कर्म का नामोकरण यागों में चयन किया 
गया है और यह कहा है कि जितना भी शुभ कर्म है, चिन्तनीय कर्म है, 
जिसमें पूर्णता-प्राप्ति होती है, उस सर्वत्र का नामोकरण याग में परिणित 
होता रहा है। कन्या यागाम्‌ ब्रह्मवाचो देवः, एक समय महर्षि याज्ञवल्क्य 
मुनि महाराज ने भयंकर वनों में विद्यमान हो करके यागो का वर्णन करना 
प्रारम्भ किया | उन्होंने जहां अग्निष्टयोग याग, वाजपेयी यागों का वर्णन 
किया, वहां कन्या याग का भी वर्णन किया है। महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि 
महाराज ने कन्या याग के सम्बन्ध में अपनी लेखनीबद्ध करते हुए कहा 
कि 'कन्यां यागां भवते देवः अस्वां ब्रह्मः वाचो दिव्यगतः” उन्होंने इस वेद 
मन्त्र को लेकर, जहां कन्या याग का वर्णन किया है, वहां उन्होंने गार्हपथ्य 
नाम की अग्नि का भी चयन किया है। मुनिवरो! गार्हपथ्य नाम की अग्नि 
और कन्या याग एक ही सूत्र के मनके हैं, दोनों एक ही सूत्र में सूत्रित 
हो जाते हैं। 


कन्या याग में देवलोक 


कन्या याग का अभिप्रायः यह है कि, “कन्यां देवतः लोकां वाजप्रभिवतो 
देवः" वेद का मन्त्र कहता है कि जिस समय देवलोक में इसका वास होता 
है तो देवताजन कन्या की रक्षा करते हैं, देवताजनों में इसका वास रहता 
है; देव प्रवृत्ति होती है, देवताजन इस की और जनहित की सुरक्षा करने 
के लिए तत्पर हो जाते हैं, जिस प्रकार माता के गर्भस्थल में शिशु के प्रवेश 
होने से, नाना देवता ही उस शिशु की रक्षा करते हैं। आज का वेदमन्त्र 
भी यह कह रहा था “सम्भवः शिशु War: गृहेवर्णन ब्रह्मवाचाः' यहां वसुन्धरा 
सन्दर्भ में वसुन्धरा नाम माता को वर्णन किया जाता है। वसुन्धरा के 
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भिन्न-भिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। परन्तु वसुन्धरा का 
विशेष सम्बन्ध माता के जीवन से ही रहता है। 


एक शिशु के प्रवेश से संगतिकरण के आभास से ही माता के गर्भ 
स्थल में नाना देवता शिशु की, बिन्दु की रक्षा करते हैं | परमपिता परमात्मा 
उनके निर्माण में सहकारिता करते हैं | अग्नि ऊष्ण बनाती है, सूर्य प्रकाश 
देता है, चन्द्रमा अमृत देता है, प्राण वायु देता है और तारा मण्डलो की 
माला बन जाती है | लघु मस्तिष्क, हृदय कृतिक, नाना प्रकार के मस्तिष्कों 
का निर्माण होता है, जिसे योगीजन जानते हैं । इसी प्रकार, कन्या जब 
देवलोक में होती है, तो देवता उसकी रक्षा करते हैं। देवता उसके 
अंग-प्रत्यंग दोनों की रक्षा करते हैं। जब बाल्यकाल होता है, तो देवताजन 
प्रत्येक इन्द्रिय के समीप विद्यमान होते हैं। 


कन्या याग में पितृ-लोक 


महर्षि ने वर्णन करते हुए कहा कि जब परमपिता इस ब्रह्माण्ड की 
रचना करते हैं, तो ब्रह्माण्ड की रचना में सप्त होताओं का वर्णन आता 
है | जहां कन्या याग का वर्णन आता है, वहां भी सप्त होताओं का वर्णनआता 
है | देवताजन उसकी रक्षा करते हैं उसके समूचे हृदय की आभूति बनाते 
हैं उसको संभूति में लाते रहते हैं कि इस हृदय में एक बालिका की प्रतिभा 
देवताओं से सम्बन्धित है| इस प्रकार कन्या का देवलोक समाप्त हो जाता 
है, जब देवताजन अन्तर्मुखी हो जाते हैं। तो वह पितृलोक में प्रवेश हो 
जाती है। 


पितृलोक उसे कहते हैं, जहां पितृजनउसकी रक्षा करते हैं। 
“ब्रह्मचरिष्याम गतः प्रमाणः देवः हिरण्यं रथ: |” पितृ लोक की चर्चा करते 
हुए एक समय माता अरून्धति ने वशिष्ठ मुनि महाराज से प्रश्‍न किया 
-कि-महाराज! यह पितृलोक क्या है? उन्होंने कहा कि देवी! पितृ कहते 
हैं रक्षक को जो रक्षा करता है और लोक कहते हैं गृह को, जिस गृह में 
रहता हो, वही तो पितरों का स्थान माना गया है। 


३० पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


पितर, कौन-कौन हैं? 


देवी ने कहा कि पितरों में कौन-कौन आता है? ऋषि ने कहा कि 
सबसे प्रथम परमपिता परमात्मा आता है, द्वितीय माता-पिता आचार्यजन 
आते हैं, पितृजन आते हैं उसके पश्चात्‌ समाज के विद्वान और भी नाना 
प्रतिभाषित होते रहते हैं, पितरों में सूर्यदेव, जड़त्व भी पितृवत माने गए 
हैं। जो रक्षा करता है, वही पितृ कहलाता है। इस प्रकार जब कन्या 
आचार्यकुल में प्रवेश करती है तो आचार्य उसकी रक्षा करते हैं। उसकी 
शिक्षा-दीक्षा उसको अनुशासन में लाना ही आचार्य का कर्त्तव्य होता है | 


अनुशासन 


ब्रह्मचारी जब याग में प्रवेश करता है तो उस समय पितरों का वर्णन 
आता है। आचार्य कहता है कि अनुशासन में जो आ जाता है, वह योग 
में सिद्ध हो जाता है। वही पितृ-याग में, पितरों के संरक्षण में रहकर 
अपनेजीवन को अनुशासित बना लेता है। पितृजनों का अभिप्रायः यह 
है कि जिसके संरक्षण में रह करके हम अपनी प्रवृत्तियों को ऊँचा बना 
दे, अपनी महत्ता में परिणत हो जाएं। 


पितृ याग का अभिप्रायः यह कि अपने को अनुशासन में लाना और 
कन्या याग करते हुए उसकी रक्षा करना और उसको अनुशासन में लाना। 
अनुशासन का अभिप्रायः यह है कि वह सर्वत्र विज्ञान को जानने वाली हो | 
मेरी पुत्री, कन्या सर्वत्र विद्या को जानकरके अनुशासन में रहने वली हो | 
आत्म-चिन्तन करके आत्मा के अनुकूल जो प्रवृत्तियां है, आत्मतत्व की जो 
प्रवृत्तियां है उनके ऊपर अपना आधिपत्य करना, उनके अनुसार व्यवहार 
करना | इस प्रकार क्रियाकलाप करने का नाम अनुशासन कहा जाता है | 


कन्या याग में पतिलोक 


वेद के याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि हमें कन्यायाग में विचारना है 


कन्या याग ३१ 


कि अपने को अनुशासन में लाते हुए कन्या देव-लोक से पितृलोक में प्रवेश 
करती है | जब पितृलोक में प्रवेश हो. जाती है तो युवावस्था को प्राप्त हो 
जाती है। जैसे परमपिता परमात्मा का अ मूल्यजगत परिवर्तनशील होता 
रहता है, इसी प्रकार परिवर्तनशील हो पतिलोक को प्राप्त होती हे | पति 
लोक को प्राप्त हो करके उसे याग करने का अधिकार प्राप्त होता है। 
इसके पश्चात्‌ वे याग करते हैं । परमपिता परमात्मा ने जैसे ब्रह्माण्ड की 
रचना की है, इसी प्रकार मानव भी अपने लोक, गृहस्थ की रचना करता 
है | विचार क्या, कि वेद का वाक्य कहता है कि वह पतिलोक को प्राप्त 
हो करके गृहस्थ ऊँचा बनाती है। 


पति का अभिप्रायः है रक्षक, जैसे देवता रक्षक, पितृ रक्षक, इसी 
प्रकार पति भी रक्षक कहलाता है। जैसे परिमपिता परमात्मा सर्वत्र पति 
कहलाता है। पति का अभिप्रायः है, जो अपने पन की धारणा को लेकर 
के, रक्षक बनकरके अपनी प्रतिभा को ऊँचा बनाने वाला हो। 


गृहरथ में हमें अपने जीवन को महान्‌ बनाना है। हमें नाना प्रकार 
के यागों का चयन कराते हुए गृहपथ्य नाम की जो अग्नि की पूजन करना 
है। जो गृह में प्रज्वलित हो रही है, विचारों की जो अग्नि है, इस अग्नि 
"को हम साकार रूप देना चाहते हैं | अग्नि का अभिप्रायः है 'विचार' | प्रत्येक 
हृदय में व्याकुलता लगी रहती है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊ | स्वर्ग कहां 
प्राप्त होता है। स्वर्ग उस काल में प्राप्त होता है, जब गृह में गार्हपथ्य 
नाम की अग्नि का पूजन होता है। गार्हपथ्य नाम की अग्नि का अभिप्रायः 
यह है कि पति-पत्नी एक स्थल पर विद्यमान है, अग्निहोत्र हो रहा है, 
अपने विचारों में संलग्न है, दर्शनों की भाषा में अपनी वाणी का प्रभाव 
हो रहा है। विचारों की अग्नि प्रज्ज्वलित हो रही है, अर्थात्‌ उस अग्नि 
का चयन करके विचारों का चयन करते हुए उसी के अनुकूल अपने गृह 
के वायुमण्डल को बना लेते हैं तो वह गार्हपश्य नाम की अग्नि कहलाती 
है। इससे प्रत्येक गृहवेत्ता स्वर्ग का स्वामी बनता है। गृह की आभा प्रकट 
हो जाती है। 
(यागमंजूषा, २० अप्रैल १६८४, वाराणसी) 


गर्भ में शिशु का रचयिता 


एक समय हम अपने में यह अनुभूति करने लगे कि, माता के गर्भ 
स्थल में हमारा निर्माण कैसे हुआ है और वह निर्माण कौन कर रहा है? 
माता के समीप पहुंचे और कहा कि-हमारा निर्माण किस ने किया है? 
माता ने कहा-मैं नहीं जानती कि निर्माण किसने किया है | पिता से कहा 
कि-हे पितृ! माता और पिता दोनों के सान्निधान मात्र से हमारी रचना 
हुई है, उस रचना के मूल में आप हैं? तब पिता ने कहा-नहीं, हम उसके 
मूल में नहीं है हम केवल कर्त्तव्य के रूप में तो विद्यमान हैं, परन्तु निर्माण 
के गर्भ में, हमारा कोई समन्वय नहीं रहता | इससे हमें यह निर्णय हुआ 
कि ब्रह्म कोई है। उस माता को ज्ञान नहीं, जिसके गर्भ से निर्माण होता 
है, उस पिता को कोई ज्ञान नहीं, जिस पिता के सन्निधान से निर्माण हुआ 
है | मानो इससे यह प्रतीत हुआ कि ब्रह्म कोई वस्तु है, जो गर्भ में बालक 

का निर्माण करता है। 
(चित्त की वृत्तियों का विरोध २ मार्च १६८७, बरनावा) 


“माँ” की अखण्ड' ज्योति 


माता के गर्भस्थल में उस अखण्ड रूपमयी ज्याति का प्रकाश हो रहा 
है, जिस ज्योति के आधार पर माता के गर्भस्थल में जो जरायुज रहता 
है, Fe जरायुज उस अखण्डमयी मां 'ज्योति' के आधार पर स्थित रहने 
वाला है | माता के उस गर्भ-स्थल में सूक्ष्म-सूक्ष्म वाहक नाड़ियाँ होती हें | 
उन नाड़ियों का सम्बन्ध माता के ब्रह्मरन्ध्र से होता है | गर्भस्थल में जब 
' पुत्र होते हैं, तब वहां अखण्ड रूप से ज्योति जागरूक रहती है, माता के 
गर्भ स्थल की सूक्ष्म धाराओं से, जिनका सम्बन्ध वायुमण्डल और चौलोक 
तक है | उन धाराओं से द्यौ लोक की उस ज्योति को घृत प्राप्त होने लगता 
है| माता के गर्भस्थल में वह ज्योति जागरूक रहती है | उसी ज्योति के 
आधार पर बालक का मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, हृत्‌ मस्तिष्क बनता है | इसके 
पश्चात्‌ ब्रह्मरन्ध्र का निर्माण होता है | 
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वह जो ज्योति अखण्डमयी मां है वह जो ज्योतिरूप से अखण्ड रूपों 
से संसार में परिणत हो रही है, उस अखण्ड ज्योति को जागरूक करना 
एक मेरी प्यारी माता का कर्त्तव्य है | जब माता उस ज्योति को साक्षात्कार 
कर लेती है तब उस माता का कितना, उज्ज्वल सौभाग्य है वह माता कितना 
विज्ञान में परिणत रहने वाली है, जिस अखण्ड रूप ज्योति को प्राप्त करने 
वाली मेरी माता का बालक जरायुज में उसी ज्योति से पनपता है, उसी 
ज्योति में वह ज्योतिष्मान होता रहता है ! उसे हमारे यहां अखण्ड ज्योति 
कहा गया है। जो अखण्ड ज्योति माता के गर्भ में क्या, मानव की 
जठराग्नि में क्या, सूर्य में क्या, चन्द्रमा में क्या, पृथ्वी में क्या, नाना प्रकार 
के लोक-लोकान्तरो में वह एक अखण्ड ज्योति जागरूक हो रही है, उसी 
ज्योति का नाम ब्रह्म कहा गया है। 
(पुष्प, १८/५, १६ मार्च १६७२) 


अमूल्य शरीर-रचना 


परमात्मा ने कैसा अमूल्य शरीर प्रदान किया | किस स्थान में मानव 
शरीर का निर्माण किया? वह अंधकार स्थान है, जिसमें प्रकाश प्राप्त नहीं 
होता, जिसमें क्रिया भी सूक्ष्म है |. वह स्थान माता का गर्भस्थल है | माता 
के गर्भ स्थल में हम जैसे पुत्रों की रचना होती है । किन्तु माता को यह 
ज्ञान किसी भी काल में नहीं हो पाता कि, तेरे पुत्र की रचना कौन कर 
रहा है? यह कैसा सुन्दर शरीर है, जिसमें पाँच कर्म इन्द्रियां, पाँच ज्ञान 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, सब कुछ ही उस परमात्मा ने रचा! जिस 
माता को हमारे यहां कामनाओं के अनुकूल पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने 
वाली कामधेनु कहा करते हैं। हे कामधेनु! तू वास्तव में कितनी विचित्र 
हे! तेरे गर्भस्थल में, परमात्मा हमारे शरीर का निर्माण करता है तथा मानव 
के शरीर में लगभग ७८७२००२०८ नाड़ियों के समूह का वह निर्माण 
करता है | (पुष्प 9/2, ७ जुलाई १६७५, फिरोजपुर) 


प्रभु ने जीवन दिया, शरीर का निर्माण किया | माता के गर्म स्थल 
में निर्माण काल में माता को प्रतीत नहीं था कि गर्भस्थल में पुत्र होगा या 
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पुत्री, क्योंकि माता ने उसका निर्माण नहीं किया | माता उसे भावना दे सकती 
है, परन्तु उसका निर्माण स्वयं नहीं कर सकती | माता यह नहीं बता पाती 
कि मुझे कौन सी नाड़ियां कहां निर्माणित करनी है? इ गला-पिंगला, सुषुम्णा 
नाड़ी कहां से चलती और कहां समाप्त होती हैं? ब्रह्मरन्ध्र कहां रहता है? 
वह गर्भ में बालक को विचार तो दे सकती है, किन्तु नर्माण नहीं कर सकती | 
इसलिए इसके पुत्र का निर्माण प्रभु ने किया बताते हैं। 

(पृष्प-४०//६, २६ जनवरी १६८२, सवहेड़ी) 


वह प्रभु कितना अलौकिक है | उसकी महानता का वर्णन नहीं किया 

जा सकता। उसके वर्णन करने में, अन्त में वाणी असमर्थ हो जाती है। 
हमारे शरीर की रचना कहां होती है? कितना सुन्दर रचयिता है? माता 
के गर्भ स्थल में, वह जीवात्मा विराजमान हो गया है, मानो वह रचयिता, 
परमाणुओं को एकत्र करते हुए, आत्मा के कितने सुन्दर शरीर का निर्माण 
कर देता है | मेरी भोली माता के गर्भस्थल में रचना हो रही है, परन्तु माता 
से कितनी दूर, कितनी निकट वह रचना हो रही है! निकट से निकट और 
दूर से दूर | जब दूरी का प्रश्‍न आता है, तो वही अन्तर्द्रन्द माना गया है | 
(पुष्प 92/9, ५ मार्च १६६६, हैदराबाद) 


शरीर, प्रभु की सम्पदा 


प्रत्येक मानव को अपने जीवन में एक महत्ता को धारण कर 
विचारशील बनना है | मानव जब अपने जीवन को परमात्मा की महत्ता 
स्वीकार करता है, तो वह निराभिमानी और निरोग रहता है| मानव जब 
अपने हृदय में यह निश्चय बना लेता है, कि जिस सम्पदा को तू नष्ट 
कर रहा है, वह प्रभु की है; तब वह उसकी रक्षा का प्रयत्न करता है। यदि 
माता से पुत्र पूछता है कि इस शरीर को मैं अपनी कृतियों से नष्ट कर 
रहा हूं, इसका निर्माण क्यों किया था? माता उत्तर देती है, कि मैंने इसका 
निर्माण नहीं किया था। यही पिता से पुत्र प्रश्न करता है, तो वह कहता 
हैं कि मैं तो निमित्त हूं, निर्माण करने वाला कोई और है | यही सिद्ध करता 
है कि निर्माण करने वाला, वह प्रभु है, और जिस वस्तु का निर्माण, प्रभु 
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ने किया है, उसको प्रभु की आज्ञा, प्रभु की सम्पदा जान कर भोग करना 
चाहिए। यह परमात्मा की सम्पदा है, उसने जैसी प्रदान की, वैसी ही 
उसे समार्पित कर देनी चाहिए। जब प्रभु को समार्पित करने की भावना 
मानव के हृदय में आती है, तो वह अपने को ब्रह्मवर्चोसि बनाने लगता है। 

(पुष्प-४४,/६, १७ अगस्त १६८३, केथवाडी) 


परमात्मा की देन से ही हमारा जीवन संचालित हो रहा है | यदि 
उसकी देन हमारे समक्ष न होती तो हमारा जीवन क्रियाशील नहीं हो सकता 
था | माता-पिता अपने उस बिन्दु के द्वारा बालक की स्थापना करते हैं, 
गर्भस्थल में बालक की रचना होती है, इससे भी यह प्रतीत होता है कि 
यह रचना माता-पिता की नहीं, प्रभु की है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता 
है तो हमारा हृदय गद्गद्‌ होने लगता है | महानन्द जी कि आधुनिक काल 
का वैज्ञानिक नास्तिक तो कहता है कि माता-पिता के संयोग और इस 
बिन्दु से रचना हो गई | यह तो मैं स्वीकार करने को उद्यत हूँ कि माता-पिता 
के इस संयोग से जरायुज का बिन्दु की स्थापना हो गई, परन्तु उसके 
पश्चात्‌ क्या हुआ? माता-पिता को उसके पश्चात्‌ का ज्ञान नहीं रहना | 
यदि माता-पिता के ज्ञान से रचना होती तो उन्हें यह ज्ञान रहता कि तेरे 
पुत्र-पुत्री.की अब किस इंद्रिय की रचना हो रही है | उस प्रभु ने कैसी .सुन्दर 
रचना की | हम उस रचना को देखकर चकित हो जाते हैं | यदि हम स्वीकार 
भी करलें कि रचना माता-पिता के अग्रणों से होती है और बालक संसार 
में आ जाता है, अब मानव के हृदय में कल्पना जागी कि मुझे अमुक स्थान 
पर जाना है, यदि मैं वैज्ञानिकों से प्रश्‍न करूं कि वह जो तरंग उत्पन्न 
हुई है, इसका कितना विशाल रूप है, कितनी ऊर्ध्वा, कितनी दक्षिण के 
अथवा कौन से आंगन में हैं? इसका वह कोई उत्तर नहीं दे पाते; 
आध्यात्मिकवेत्ता इसका उत्तर देते हैं कि यह आत्मा का केन्द्र है और आत्मा 
का जो केन्द्र है, वह परमात्मा का है | उस महान्‌ तरंग का नाम ही, ईश्वर 
की एक महान्‌ चेतनसत्ता कहलाया गया है | 


(पुष्प-६/१, २६ जुलाई १६६७, जोरबाग) 


आज का मानव क्या मान बैठा है कि यह शरीर माता-पिता के संयोग 
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से उत्पन्न हुआ है, यह भी यथार्थ तो है कि कर्म किया और कर्म करने 
से फल मिला, परन्तु मानव तूने यह नही विचारा कि तूने जो कर्म किया 
है, उसका फल देने वाला तो कोई होगा, और वह कौन है? आज तक 
कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ, जिसने यह जाना हो कि जैसे परमात्मा 
ने मनुष्य का यह ढाँचा बनाया जिसमें ७२७२००२०२ नाड़ियां नियुक्त कर 
दीं, वैसा वैज्ञानिक बना सके | माता के गर्भ में शरीर बनाने वाला, वह 
विश्वकर्मा है, जिसने अपनी महान्‌ कारीगरी में सासर बनाया है। कितना 
विलक्षण शरीर! नेत्र, चक्षु, श्रोत्र, ग्रीव, मुख और नाना इन्द्रियों को जोड़कर 
यह शरीर बनाया है। यह परमात्मा की कारीगरी नहीं तो किसकी है? यह 
परमात्मा की महत्ता ही तो है, जिससे प्रत्येक मानव का एक सारूप नहीं है। 

(पुष्प-५//७, १८ अगस्त १६६२; विनयनगर) 


उस प्रभु ने मस्तिष्क में ऐसी-ऐसी नाड़ियों का निर्माण किया है, 
जिसके द्वारा मस्तिष्क का बलवान होने पर ही विकास होता है, सूक्ष्म सा 

आश्रय लेने पर उसका विकासमय जीवन बन जाता है। 
(पुष्प-२४,/५, १८ अगस्त १६८२, जोरबाग) 


जब मानव शरीर से माता के गर्भ में एक बिन्दु आता है, उस बिन्दु 
के साथ नाना प्रकार की तरंगें चेतनाबद्ध होकर आती हैं, उसी से माता 
के गर्भ में बालक का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक पक्ष व माह में, उसमें 
परिवर्तन आता रहता है | प्रकृति के आवेश उसे प्रभावित करते हैं और उनसे 
वह प्रभावित होता रहता है तथा जन्म लेकर गर्भ से बाह्य जगत्‌ में आता 
है, माता की लोरियों के साथ माता के विचारों की तरंग बालक को छूती 
रहती है | फिर आयु में वह वर्षो का बन नाना प्रकार से जगत्‌ को जानने 
लगता है, जो कि गर्भ स्थल से पृथक्‌ होते समय अपनी माता को भी अच्छी 
प्रकार नहीं जानता था | अपने कुटुम्ब का निर्माण करने लगता है | इसमें 
दो प्रकार की धाराओं का समावेश रहता है, एक को ज्ञान दूसरे को प्रयत्न 
कहते हैं। 
(पुष्प-३१//२, ७ जून १६७६, कर्णवास) 
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यह सर्वजगत्‌ एक ज्योति के आधार पर स्थिर रहने वाला है यह 
अखण्ड ज्योति, चेतना उस प्रभु की है | माता के गर्भ में इस अखण्ड रूपमयी 
ज्योति का प्रकाश हो रहा है, जिस ज्योति के आधार पर माता के गर्भस्थल 
में जरायुज रहता है, गर्भस्थल में सूक्ष्म वाहक नाड़ियाँ होती हैं जिनका 
सम्बन्ध ब्रह्मरन्ध्र से होता है | ब्रह्मरन्ध्र की श्वेता नाड़ी से ६४ प्रकार की 
धाराओं का जन्म होता है, जिसका समन्वय वायुमण्डल से द्यौ तक है | 
माता के गर्भ में जब पुत्र होते हैं तो वहां वह ज्योति अखण्ड रूप से जागरूक 
रहती है | गर्भस्थल की सूक्ष्म धाराओं के द्वारा द्यौ लोक से उस ज्योति 
को घृत प्राप्त होने लगता है, उस ज्योति के आधार पर ही बालक का 
मस्तिष्क बनता है | इसके पश्चात्‌ ब्रह्मरन्ध्र का निर्माण होता है | आनन्दमयी 
माँ जो है, वह ज्योति रूप से अखण्ड रूपों से संसार में परिणत हो रही 
है; उसे जागरूक करना ही माता का कर्त्तव्य है | ज्योति से साक्षात्कार करने 
वाली माता कितनी सौभाग्यशाली वैज्ञानिक होती है, उस ज्योति में जरायुज 

पनपता और ज्योतिमान रहता है, उसे अखण्ड ज्योति कहा जाता है। 
(पुष्प-२७//४, ६ मई १६७६, अमृतसर) 


मानव और देवताओं सभी की आत्माएं तो एक सी होती है किन्तु 
आकृति में भिन्न-भिन्न प्रकार की रहती है। माताओं, देवकन्याओ में जहां 
स्वाभाविक कोमलता होती है, वह पुरूषों में नहीं होती | ऋषियों ने माता 
को प्रकृति का रूप माना है, प्रकृति के समान माता से भी सृष्टिळ की 

उत्पत्ति होती है। 
(पुष्प-१०//४, २६ जुलाई १९६३, करोलबाग) 


माता का शरीर पुरूष से भिन्न है, उस पर कितना सुन्दर लेपन है, 
जो आनन्द का भी कारण बनता है। यह निर्माण उस स्थल पर किया गया 
जहां मानव की दृष्टि में अंधकार है | माता से जब प्रश्‍न किया गया कि, 
गर्भाशय प्रकाश वाले स्थान पर है या अन्धकार वाले स्थान पर? तो माता 
का उत्तर रहता है, अन्धकार वाले स्थान पर | ऐसे अन्धकार में निर्माण करने 


वाला प्रभु कितना प्रकाशमान और कलाकार है, जो इस मानव शरीर, जीवन . 


का निर्माण करता है, पुत्र-पुत्री एक ही माता-पिता से उत्पन्न होकर भी 
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उनकी भिन्न-भिन्न रूप रेखा होती है | रक्‍त, अस्थियां, कर्ण एक से ही हैं 
किन्तु रचना में कितनी भिन्नता होती है! 
(पुष्प-११/४१ ३० जुलाई १६६८, जोरबाग) 


गर्भस्थ शिशु के रक्षक सर्वदेवता 


माता के गर्भ में जब एक बिन्दु प्रवेश करता है और उस बिन्दु में 

एक शिशु होता है | वह माता के गर्भ में प्रवेश हुआ शिशु इतना शक्तिशाली 
है कि सर्वत्र देवता उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं | शिशु 
के प्रवेश होते ही सूर्य प्रकाश देने लगता है, चन्द्रमा अमृत बहाने लगता 
है, वायु प्राण देने लगती है, अग्नि तपाने लगती है और अन्तरिक्ष अवकाश 
देने लगता है | वहाँ तारामण्डलों की माला बनजाती है । लोक-लोकान्तर 
का सब ब्रह्माण्ड उसके समीप विद्यमान होता है। परमपिता परमात्मा जो 
सर्वत्रजगत्‌ का नियन्त्रण, निर्माण करनेवाला है, वह निर्माण कर रहा है | 
माता के गर्भस्थल में निर्माण कर रहा है | मेरी भोली माता को ज्ञान नहीं 
है कि कौन निर्माण कर रहा है। परन्तु बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दो सौ 
दो नाडियों का निर्माण हो जाता है वह शिशु कितना महावृत्ती कहलाता है। 
(पुष्प-५४,/१०, १३ दिसम्बर १६८६, नंगल भूसा, मोदी नगर) 


माता का गर्भ एक प्रकार की यज्ञशाला है, जिसमें सर्वत्र देवता अपनी 
आहुति देते हैं। जब गर्भ में शिशु पनप रहा है तब प्रत्येक देवता अपनी 
आहुति दे रहा है। चन्द्रमा अपनी कान्ति को देकर मानो अमृत की आहुति 
, दे रहा है, सूर्य प्रकाश की आहुति दे रहा है, अग्नि उष्णता की आहुति 
दे रही है और आपोमयी ज्योति उसे शीतलता की आहुति प्रदान कर रही 
है उसमें गुरूत्व का अभाव न हो इसलिए पृथ्वी गुरूत्व की और दिशा 
श्रोत्रों का निर्माण कर रही है | अर्थात्‌ यह माता का गर्भ एक यज्ञशाला 
ही है, जिसमें शिशु प्रवेश होने के पश्चात्‌ सर्वत्र देवता याग करते हैं 
‘aR उसका परिणाम बनकर आता है जिससे बालक की शरीर रूपी 

यज्ञशाला का निर्माण हो जाता है। 
(महाराजा रघ का याग-2 ६ मार्च 9 ९६2 बरनाता) 
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निर्माणवेत्ता प्रभु 


प्रभु का कैसा सुन्दर निर्माण है! केसा सुन्दर विज्ञान है! माता के 
गर्भ-स्थल में एक बिन्दु से मानव के शरीर की रचना होती है | परन्तु वह 
जो एक बिन्दु है, उस एक ही बिन्दु में उस बालक का निर्माणवेत्ता का 
सर्वत्र आकार विराजमान है | एक परमाणु है, उस परमाणु के साथ में नाना 
परमाणु गति करते हैं। परन्तु उतनी ही परिधि में रहते हैं जितने कि वह 
आकार का बना है | उसी प्रकार के परमाणु उसके समीप आने प्रारम्भ हो 

जाते हैं | 
(पुष्प-२६//३, ५ मार्च १६७६, बरनावा) 
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माताओं की सुन्दरता, अपनी त्वचा को सजाने में नहीं है, यह त्वचा 

तो पृथ्वी की बनी है और पृथ्वी में ही मिल जाएगी। माता की सुन्दरता 

तो यह है कि. तेरे कण्ठ में आस्तिकता, हृदय में दया और उदारता और 
उसका मन उसके वश में हो! 

(पुष्प-११/१, ३० जुलाई १६६८) 


श्रृंगार की परिभाषा 


वेद में आया है, माताओं को जब अपने पुत्रों के ऊपर विश्वास होता 
है, जब माता अपने बालक को आभूषणों से विभूषित कर देती है, माता 
अपने बालक को विचाररूपी आभूषण प्रदान कर देती है, स्वर्ण और Xai 
के आभूषण नहीं | आभूषण, पवित्र विद्या और पवित्र महत्ता का नाम है। 
जो संस्कार गर्भ काल में माता अपने बालक को देकर उच्च बना देती 
है वैसे संस्कार बालक के अन्तःकरण में विद्यालयों में भी विराजमान नहीं 
हो पाते। (पुष्प-१६//८, १२ अक्टूबर १६७२, जम्मू) 


ममता माता का 'अस्वस्तम्‌' आभूषण कहलाता है, वह यज्ञमय कर्म 
कहलाता है | माता का वास्तविक श्रृंगार उसका मनोनीत और जीवन की 
चरि है, यदि उसके जीवन में एक महत्ता रहती है, तो जानो कि वह आभूषणों 

से युक्त होती जा रही है। 
(पुष्प-३५//६, ६ नवम्बर १६७७, ग्रीनपार्क, नई दिल्ली) 


वह माता बड़ी सौभाग्यशाली होती है, जो अपनी त्वचा का शृंगार 
नहीं करती, किन्तु अपने मन, वचन, कर्म का शृंगार करती है। वह माता 
कितनी ऊँची होती है, कितनी तपस्वी होती है! कौशल्या ने बाहर वर्ष गायत्री 
का पठन-पाठन किया उस काल में स्वयं कला-कौशल कर अन्न ग्रहण 
करतीं थी। गर्भ स्थापन होने के पश्चात्‌ भी वही कार्य करती, उस माता 
का तप व्यर्थ नहीं गया | भगवान्‌ राम जैसे पुत्र को जन्म देकर गयी [इसी 
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प्रकार और भी नाना माताएं हुईं; जिन्होंने नाना ऋषियों को जन्म दिया | 
(पुष्प-६/१२, २६ जुलाई १६६७, जोरबाग) 


आधुनिक मातृ-श्रंगार 


माता आज त्वचा के श्रृंगार में प्रसन्न हो रही है। अपने श्रृंगार में 
नाना आभूषणों को युक्त कर देती है। उसके लिए सौंदर्य केवल वस्तु में 
रह गया है | जब मैं विचारता हूं कि वह अपने पुत्र को कितना सजातीय 
बनाती है, तो पाता हूं कि वह मौन है? माता का कर्त्तव्य है कि वह श्रृंगार 
में परिणत न होकर वह केवल अपने पुत्र को श्रृंगारित बना दे, उसे बुद्धिमान, 
विवेकी, ऊर्ध्वागति वाला बना दे | माता तेरा जीवन उस काल में सफल 
होता है, जब तू याज्ञिक बन यागो में परिणत हो जाती है | तेरा याग तो 
तेरा पुत्र है, यदि उसे तू महान्‌ बना देती है, बाल्य को उँचा बना देती 

है तो उसके श्रृंगार की सुगन्धि adam में परिणत हो जाती है | 
(पृष्प-४६,/६, २२ सितम्बर १६८६, लाजपतनगर) 


मैं माताओं से कहता हूं कि तुम श्रृंगार में तो परिणत होओ, परन्तु 
उसमें लिपायमान न हो जाओ | तेरा पुत्र देवी पर आक्रमण करने वाला 
नहीं होना चाहिए | तू अपने जीवन को याग रूप स्वीकार कर | तेरा प्रत्येक 
अंग याग है | जब तेरा प्रत्येक श्वॉस के साथ ओ३म का जप चलता है 
तो तेरे गर्भ-स्थल से उत्पन्न होने वाले बालक के प्रत्येक अंग में ओम 
की ध्वनि जाती है। आज माताओं ने उस श्रृंगार को अपनाना प्रारम्भ कर 
दिया है, श्रृंगार मानव के केवल भोग-विलास का साधन है। 


हे माँ! तू पुनः उस श्रृंगार को अपनाने का प्रयास कर, जिससे तेरी 
महत्ता ऊंची बने। तेरे शरीर रूपी याग के लिए यहां मानवीय दृष्टि याग 
रहे, भोग विलास के साधन नहीं! रावण, जिसके साम्राज्य में सूर्य अस्त 
नहीं होता था, परन्तु फिर भी वह माता सीता को कलंकित नहीं बना पाया | 
क्योंकि सीता में तप, मानवीयता, सतीत्व रूपी माता का वास्तविक भूषण 
था। यह समाज उस काल में ऊँचा बनेगा जब राष्ट्र को सुबुद्धि आ जाए, 
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विज्ञान के दुरूपयोग के स्थान पर उससे माताओं के सतीत्व और चरित्र 
की रक्षा की जाए। हे माता! तू महत्ता को धारण कर, याग करने वाली 
बन, अपने यजमान पति के समीप विराजमान होकर तू विद्या रूपी अपने 
शृंगार को अपनाकर समाज को ऊँचा बना। 

(पुष्प-२३//५, १३ नवम्बर १६७२, लोधी रोड) 


मेरी पुत्रियों ने जो आज श्रृंगार स्वीकार कर लिया है, यह संसार 

के चरित्र को भ्रष्ट करने वाला है। जहां माता मदालसा, माता गार्गी वनों 
में मृगराजों से वार्ता प्रकट करने वाली थीं, वहीं माता सीता अपने मनोविज्ञान 
से मृगराज को भी प्रेरणा देने वाली रही | आज मेरी पुत्रियों ने ईश्वर का 
वेशवास त्याग कर ऐसे शृंगार को अपनाया है, जो विनाश का कारण 

बनता चला जा रहा है। यह उनका श्रृंगार नहीं बल्कि उन्हीं के शृंगार 

को नष्ट करने वाला है। जिस प्रकार, क्रोध जिसके लिए किया जाता है 
उसके लिए हानिकारक नहीं जो क्रोधकर रहा है स्वयं उसके लिए वह 
हानिकारक होता है। इसलिए, मैं अपनी पुत्रियों से कहता हूं कि हे 
अमृतोप्रभाः। हे पुत्राणि गच्छन्ते! हे माता! तेरा कण्ठ ही तेरा आभूषण है। 
उसमें तेरे में जब विद्या होती है तो उससे अपने बालक को ऊँचा बना 
देती है | यही तो तेरा आभूषण माना गया है। यदि तुमने तपररा से एक 
भी पुनीत आत्मा को जन्म दे दिया तो तेरे श्रृंगार की पूर्ति हो जाती है। 
परन्तु, तुझे आज अपने ऊपर विश्‍वास नहीं रहा। हे माता! जब तू अपने 
ऊपर विश्वास करने लगेगी तो तेरा चरित्र दूषित करने वाला संसार में 
नहीं रहेगा। आत्म-विश्वास खोने से मानने लगती हो कि मेरा जीवन ही 
मानों शृंगार है, अनाधिकार चेष्टा करने का साधन है। जिस काल में मेरी 
पुत्रियों का आदर होने लगता है, उन पुत्रियों का शृंगार ऊँचा बनता है, 
उसी-काल में यह संसार रवर्ग बनजाता है, और जिस काल में पुत्रियों 
ने इस प्रकृति की लोलुपता को अपनाया, और अपने आत्मविश्‍वास को त्याग 
दिया, उसी काल में मेरी पुत्रियों के श्रृंगार को भ्रष्ट किया गया है। आज 
किसी ने gai को एक रीड से किसी ने एक ही पसली से स्वीकार किया 
है | नाना रूढ़ियाँ बनने से इनका निरादर हो गया, जिसका परिणाम हुआ 
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कि संसार अग्नि के मुख में चला गया | माता, तू कितनी भोली और पवित्र 
है, वेद ने तुझे वसुन्धरा कहा है, क्योंकि तेरे गर्भ से राम, कृष्ण जैसे 
पुत्र जन्म लेकर आते हैं। आज तू इस शृंगार को क्यों नहीं अपनाती 
जिससे ऐसे पुत्र हो? यदि तू मनोरंजन चाहती है तो अपनी प्रवृत्तियों 
का कर। यह प्रकृति के नृत्य, नग्नता के जो नृत्य हैं, यह तो मानव राष्ट्र 
और समाज के लिए हानिकारक हैं। आज इसको मानव दृष्टिपात्‌ नहीं 
कर रहा है, माताएं यदि इस प्रकार का विचार बना लें, तो उनके 
पौत्र-पौत्रियों का चरित्र भी सुधर जाए। 

(पुष्प-१६//५, १७ अक्टूबर १६७१ कृष्णानगर, दिल्ली) 


वह मानव श्रृंगार के ऊपर कोई चर्चा प्रकट नहीं कर सकता जो 
स्वयं श्रृंगार करने वाला होता है, उसे इसका अधिकार नहीं कि दूसरों को 
उच्चारण करें कि तुम श्रृंगार न करो | परन्तु आज मेरी माता स्वयं तो प्रकृति 
का श्रृंगार करती है और अपनी पुत्री से कहती है कि तुम श्रृंगार न करो, 
यह कैसे हो सकता है? जब माता को स्वयं अपने जीवन पर, अपने श्रृंगार 
पर आधिपत्य होगा तो उसे अपनी पुत्री को विचार देने की आवश्यकता 
नहीं। माता के रहन-सहन, विचार के अनुसार उसकी पुत्री का स्वयं 
परिवर्तन हो जाता है | हमें इन विचारों को लाने के लिए आज प्रयत्नशील 
रहना चाहिए। यह एक विचार है, यज्ञ है। 
(पुष्प-१६,/५, १७ अक्टूबर १६७१ कृष्णानगर, दिल्ली) 


आज का मानव, आज की माताएं प्रतिदिन अपनी त्वचा को सजाने 
का कार्य करती रहती है। परन्तु यह नहीं विचारते कि यह जो त्वचा है, 
यह पृथ्वी से बनी है और पृथ्वी में लय हो जाएगी | तुम्हारी सुन्दरता वह 
है, जब तुम्हारे कण्ठ में आस्तिकता, हृदय में, दया, उदारता होगी और 
तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। जब तक मन प्रत्येक अस्त्रनों से सजा 
न होगा तब तक, हे माता! तेरी सुन्दरता का कुछ नहीं बनेगा। हे मानव! 
त्वचा को सजाने से कुछ नहीं बनेगा, जब तक हमारा श्वास-प्रश्‍वास ओम्‌ 
के नाम से विधा हुआ नहीं होगा। तो बेटा! क्या त्वचा को सजाना और 
क्या हमारे शरीर को सजाना? हम तो भौतिक तत्वों को, पृथ्वी से उत्पन्न 


ttt tn 


ra) 


४४ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


होने वाले तत्वों को ही सुन्दरता मान बैठे हैं| अरे मानव! यह तेरी सुन्दरता 
नहीं, तेरा वास्तविक सौंदर्य तो वह है, जब इन प्राणों की डोरी बनाई 
जायेगी और ओ३म्‌ के मनके बनाये जाएंगे, यह मन उन मनको से सजा 
होगा, और श्वास-प्रश्वास ओ३म्‌ से बिधा हुआ होगा। उस समय मानव 
तुम्हारा कण्ठ, सौन्दर्य, तेज, ब्रह्मचर्य उस मन को प्राप्त होकर आत्मा 
को प्राप्त हो जाएगा। यही मानव का वास्तविक सौंदर्य है। 
(पृष्प-७/७, १२ जुलाई १९६२, जोरबाग) 


जिस राजा के राष्ट्र में, मेरी पुत्रियां अपने शृंगार को भ्रष्ट करके 
अपने उदर की पूर्ति करती हैं, वह राष्ट्र भ्रष्ट हो जाता है। जिस राष्ट्र 
में, मेरी पुत्रियों, माताओं के श्रृंगार को नष्ट किया जाता है, उस राजा को 
नष्ट हो जाना चाहिए | राष्ट्र की जैसी हमारी परम्परा रही है, आज हमें 
पुनः उस संस्कृति को उस मानवता को लाने को तत्पर रहना चाहिए। 
(पुष्प-६//६, २६ जुलाई १६६७, जोरबाग) 


आज मेरी माताएं श्रृंगार में परिणत हो रही हैं और माता के गर्भ स्थल 
से असंस्कार वाला पुत्र जन्म ले रहा है और वही पुत्र माता के श्रृंगार का 
हनन्‌ करने वाला बनता है। (पुष्प-५३/५, ११ अप्रैल १६८६, शिवपुरी) 


आज, जब मैं विचार करता हूं कि कहां तो वह माताएं थीं, जो वेदों 
का पठन-पाठन करती थी, कहां आधुनिक काल की मेरी पुत्रियां हे! अपने 
आत्म-विश्वास से पुत्र उत्पन्न करने वाली पुरातनकाल में कुन्ती, मदालसा 
और भी नाना विदूषियाँ हुई हैं, जिन्होंने ऋषि-मुनियों को जन्म दिया 
वे शृंगार-युक्त नहीं रहती थीं। वे माताएं सदैव विद्या का, दर्शनों का 
अध्ययन करती थीं। आधुनिक काल की माताओं में आत्म-विश्वास नहीं 
रहा। वे इस समाज में ऊँचे पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती हैं। हे मेरी 
माता! तू पुनः उस महान्‌ विद्या को, दर्शनों की आभा को अपना, जिससे 
तेरा आत्म विश्वास बने! प्रभु ने जैसी जो वस्तु दी है वह वैसी ही रहनी 
चाहिए और श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न कर | 
(एष्प-२४/२, २८ अक्टूबर १६७३, लाजपतनगर) 


मातृ अपेक्षाए 
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(1) आज गृहस्थ्य गृह का निर्माण कर लेते हैं, परन्तु गृह में सात्विक 
वातावरण, अमृतका निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक गृह का 
वायुमण्डल अशुद्धवाद में परिणत हो रहा है | 

(पुष्प-५४,/५, १७ अक्टूबर १६८७, विकासपुरी, नई दिल्ली) 


(2) माता-पिता चाहते हैं कि सन्तान पवित्र बने। परन्तु पवित्र नहीं 
बन पा रही है, क्योंकि व्यवहार पवित्र नहीं है। आज माता, माता नहीं रही, 
पिता, पिता नहीं रहा, क्योंकि उनका आहार और व्यवहार दोनों दूषित हो 
चुके हैं। (पुष्प-३६//६, २२ फरवरी १६८०, बरनावा) 


(3) आज के इस भौतिकवादी समाज में ऐसा समय आ रहा है, जिसमें 
आहार और व्यवहार दोनों ही नष्ट होकर केवल रसना की तुष्टि की अधिक 
चिन्ता है, क्योंकि आज पदार्थो के स्वाद पर और भोग इन्द्रिय, पर मानव 
का बहुत आधिपत्यु हो गया है। 

(पुष्प-१७//२, २२ फरवरी १६७२, बरनावा) 


(4) सतोयुग में अपने आर्यो का आहार-व्यवहार कितना पवित्र था! 
सतोयुग में अपने आहार-व्यवहारों पर विचार होता था और यह भी विचार 
होता था कि, हम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? जब हम गृहस्थ में हैं, तो 
हम ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं? उन्होंने कहा है, कि आज हम एक पत्नी 
के ब्रह्मचारी बने और पत्नियाँ यह विचार करें कि हम दो सन्तान उत्पन्न 
करने वाली देवियाँ बने। सदाचारणी और ब्रह्मचारिणी बनकरके अपने 
मातृत्व को ऊँचा बना सके। यह हमारे यहां परिपाटी मानी गई है। 

(पुष्प-१०//३, २६ जुलाई १६६३, करोलबाग, नई दिल्ली) 


(5) मेरी पवित्र माताएं, जिनका जीवन सदैव पवित्रता में परिणत 
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रहता रहा है, प्रभु की प्रतिभा उनके द्वारा निष्ठ है, परन्तु आज वे दूसरों 
के रक्त को पान करने में प्रसन्न होती हैं | 
(पुष्प २४४५, १८ अगस्त १६८२, जोरबाग) 


आज माता बालक को गर्भ में ही अशुद्धवाद प्रकट करती है, जहां 
माता मांस भक्षण करती है, वहीं बालक को अशुद्ध बनाने लगती है | मोहम्मद 
और ईसा को मानने वाले कहते हैं कि हमारे मजहब और धर्म में लिखा 
है, तब हम मांस खाते हैं| मैं कहता हूं कि-माता! तू दाहदायक पदार्थ 
को पान करेगी, तो तेरे गर्भ में जो शिशु है, वह भी दाहवादी बनेगा; उसके 
हृदय में भी करुणा नहीं रहेगी। आज गर्भवती माता क्रोधी बन, जहां 
पिता-पति के अपशब्दो का सहन कर रही है वहीं स्वयं पति को अपशब्द 
कह रही है। ऐसी माताओं से महान्‌ सन्तानों का जन्म कैसे हो सकता 
है? वहां तो क्रूर प्रवृतियों वाले पुत्र-पुत्रियों का जन्म होगा। जहाँ माता 
ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान नहीं करती, भोगों को प्रदान कराती हैं, मिट्टी 
के पदार्थों को, पृथ्वी के कणों को लेकर पान कर ही है, वहां कैसे पवित्र 
सन्तान का जन्म हो सकता है? इस कारण ही समाज नाना रूढियों में 
परिणत हो रहा है। (पुष्प 49/4, १३ मार्च १६८६, बरनावा) 


महाराजा अश्वपति के राष्ट्र की या राम के काल की या जब हम 
अपनी माताओं का स्मरण करने लगते हैं तब देखते हैं कि आधुनिक काल 
की माताएं उनके विपरीत आचरण वाली हो गई हैं, जो बाल्यों को अशुद्ध 
शब्दों का प्रतिपादन करा रही है। परन्तु माताओं का इसमें दोष नहीं है, 
इसके मूल में धृष्टता है मानव समाज के अज्ञान की | क्योंकि मानव समाज 
में महाभारत काल के पश्चात्‌ वाममार्ग समाज, जैन समाज का भी कुछ 
राष्ट्र रहा, जिन्होंने मेरी पुत्रियों का हास करना प्रारम्भ कर दिया और माता 
अज्ञानी रह गई। महाभारत का ऐसा दुर्भागी काल आया, जिसमें इस 
संसार से बुद्धिमान, ओजस्वी ओर नाना प्रकार के आयुर्वेदाचार्य सब चले 
गए, सर्वत्र अंधकार छा गया। अन्धकार छाने पर यहां नाना प्रकार के 
रुढिवादी, नाना प्रकार के मतों के विचार उत्पन्न होने लगे। 

महाभारत के पश्चात्‌ सर्वप्रथम पृथ्वी पर स्वार्थियों का काल बाममार्गी 
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काल आया, तथा पश्चात्‌ यहूदी, बौद्ध, जैन और नाना प्रकार की ईश्वर 
के नाम पर रुढ़ियां बनने लगीं। ईसा व यहूदी के मानने वालों ने सृष्टि 
का प्रारम्भ और मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपना विचार और 
कर्म बनाया | उसके पश्चात्‌ स्त्री का निर्माण आदम की एक अस्थि से 
स्वीकार किया | जो माता अपने गर्भ में बालक का निर्माण करती है, उसके 
बारे में ब्रह्मचारियों को रुढ़िवादियों ने यह शिक्षा दी और मेरी पुत्रियों का 
हास किया | एक ही अस्थि से उसका जन्म, उसके शरीर की उत्पत्ति मानी, 
उसको स्वीकार करने के पश्चात्‌, मेरी पुत्रियों का तिरस्कार होना प्रारम्भ 
हुआ | (पुष्प 49/4, १३ मार्च १६८२, बरनावा) 


महाभारत के काल के पश्चात्‌ पुत्रियों का जो तिरस्कार हुआ वह 
अवर्णनीय है। परन्तु, हे माता! उसमें भी तेरी ही हीनता है। तेरे गर्भ से 
जन्म लेने वाला बालक माता को कुदृष्टिपात्‌ करने वाला बने, यह तो माता 
तेरी ही सूक्ष्मता है | माता का बालक माता की रक्षा करने वाला बने, उसका 
भक्षक न बने, यही माता का कर्म है। महाभारत के काल के पश्चात्‌ वह 
माता का भक्षक बन गया, रक्षक नहीं रहा | आज माता कैसी बन गई। हे 
मां! जब तू कौशल्या बनेगी, तो राम भी तेरे गर्भ से जन्म लेगा, परन्तु यदि 

तू कौशल्या नहीं बनेगी, तो राम कहां से आयेगा? . 
(पुष्प४२/५, ३ अक्टूबर १६८१, नगोला ग्राम) 


माताओं की शिक्षा-व्यवस्था 


प्राचीन काल में ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी अलग-अलग रहकर शिक्षा 
ग्रहण करती थी | परन्तु आज दोनों साथ ही साथ शिक्षा पाते हैं। आज 
के समाज में जो इतनी कटुता प्रतीत हो रही है, राष्ट्रवाद का जो इतना 
पतन हो रहा है, जिससे मानव अकर्मण्यता को प्राप्त हो रहा है, धूर्त और 
पामर समाज बन रहा है, जिसका मूल कारण है, ब्रह्मचारियों और 
ब्रह्मचारिणियों का एक साथ रहकर अध्ययन करना | जिससे उनमें दुराचार 
की उत्पत्ति हो ओर ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य नष्ट होने पर ईश्वरीय 
ज्ञान नहीं हो सकता | (पुष्प 96/6, २४ फरवरी, ७२, बरनाव) 
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आज की माताओं की शिक्षा-प्रणाली ओर मानवीय प्रणाली बड़ी दूषित 

और भ्रष्ट हे | प्राचीन-काल में शिक्षा के लिए अहिंसा परमोधर्म से सना 
हुआ धन दिया जाता था, जो हिंसा से न लिया गया हो। आज का प्राणी 
व्यापार से धन को चौगुना बनाकर उसमें से शिक्षा के लिए धन दे रहा 
है। कैसे मस्तिष्को का निर्माण हो, समझ नहीं आ रहा है। कौशल्या और 
मदालसा जैसी माता गर्भ में बालक का निर्माण कर देती थीं, उसके अनुरूप 
अपना कला कौशल, खानपान रखती थी, वहीं आज माता गर्भ का निर्माण 
नाना प्रकार के अशुद्ध द्रव्यों से करती है। ऐसा बाल्य कदापि भी योग्य 
नहीं होता | प्रकृति का नियम है कि जिस प्रणाली से अयोग्य वस्तु का 
निर्माण होता है, वह उसे नष्ट कर देता है | इसी प्रकार जो माता अशुद्ध 
अहार करेगी, तब उसका बालक रजोगुणी बनकर माताओं के श्रृंगार को 
हनन करने वाला बनेगा | राज्य की शिक्षा प्रणाली आज महान्‌ नहीं है। 
(पुष्प ५१/६, १४ मार्च १६८६, बरनावा) 


मैं शिक्षालयो की वर्तमान स्थिति देखकर विचारता हूं कि संसार 
का क्या बनेगा? छात्र बल इसलिए नष्ट होता चला जा रहा है, क्योकि 
उनको कर्तव्यनिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति शिक्षा नहीं देते, इससे उनका 
कर्तव्य नष्ट हो गया है | नवयुवक अध्यापकों की नयी वधु उनके गृह में 
हैं, जब वे शिक्षालय में शिक्षा देने जाते हैं, तो उनका मन कामना में परिणत 
रहता है | उससे मन के परमाणु विद्यालय में परिणत होंगे, ब्रह्मचारियों का 
मस्तिष्क उसी विद्या ओर वातावरण से बनेगा, इसलिए छात्र बल शिक्षालयों 
में अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकता | वह उसी दिशा में चलेगा, 
जिस दिशा में गुरु और माता निर्माण करते है | परन्तु वह जो विद्यालयों 
में ब्रह्मचारियों ने शिक्षा ग्रहण की है वही शिक्षा प्राप्त करके ही तो वह पति 
बनकर माता के गृह में आता है | माता का स्वयं का जीवन भी उसी प्रकार 
का बना है ऐसा संसार का जब वातावरण मैं देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य 
होता है कि संसार क्या बन गया हे! 
(पुष्प-१५//६, १३ फरवरी, ७१, बरनावा) 
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माता तू कहाँ है? कौन से स्थल में जा पहुँची, जहाँ तू अपनी ज्ञानरूपी ||| 
अग्नि को शान्त कर बैठी। (यज्ञ का महत्त्व, ३/४) 


मेरी पृत्रियां जो ऋषि-मुनियों के चरणों में ओतप्रोत होकर विद्या का 
अध्ययन करती थीं; किन्तु महाभारत काल के पश्चात्‌ उनका नामोकरण | 
कामयुक्त होने लगा है। बहुत सी रूढ़ियाँ इस प्रकार की हैं, जहां मेरी ||| 
पुत्रियों का सतीत्व उन रूढ़ियों की पोथियों में दृष्टिपात नहीं आता | यह ||| 
राजा और बुद्धिमानों का कर्त्तव्य है कि वह उसमें शोधन करने का प्रयास i 
करें और राष्ट्र में एक महान्‌ क्रांति लाने का प्रयास करें | 


मेरी पुत्रियां मदालसा की भांति हो, जो ब्रह्मवेत्ता बाल्य को जन्म | 
देने वाली हैं। मेरी पुत्रियां सिंहनी बन करके सिंह राजाओं को अपनी ||| 
लोरियों का पान कराने वाली हों। गार्गी जेसी, जो राष्ट्र में जाकर के 
चेतावनी दे सकती हैं; राजा जनक की सभा में ब्राह्मणों को शान्त कर 
सकती हैं। वे ऐसी पुत्रियाँ जब गान गाती थी तो नागराज, सर्पराज आकर 
उनकी आभा में गति करते रहते थे और उनके गान को श्रवण करते | 
थे। कहाँ वह मेरी पुत्रियाँ हैं और कहां आज की मेरी पुत्रियां, जिन्हें आज | 
का मानव अबला कहकर शान्त हो जाता है। | 


मेरी पृत्रियों का श्रृंगार और उनकी आभाएं, अज्ञानता की वेदियों पर 
विद्यमान हो रही हैं। जिस समाज और राष्ट्र में इतनी बुद्धिमान माताएं 
होती थीं, वहीं महाभारत के काल के पश्चात्‌ वैसी माताएं नहीं रही | इस 
समाज ने, इस राष्ट्र ने और रूढ़िवाद ने मेरी प्यारी माताओं के सतीत्व 
को समाप्त कर दिया। वेद ही कहता है कि माता की चर्चा करो। वेद भी 
कह रहा है कि ज्ञान से माता का सतीत्व आता है, जो अज्ञान से नहीं 
आता | अज्ञान में माता अबला बन जाती है, अज्ञान में वह सिंहनी न रहकर 
के कामिनी बन जाती है। यह कैसा दुर्भाग्य का काल बलवती हो रहा है। 
(औषधिविज्ञान कायाकल्पु/२, २४ फरवरी १६८२, अमृतसर) 


प्रत्येक मानव, प्रत्येक देवकन्या को अपने जीवन को बहुत ऊचा | 
बनाना है। जब माताएं ऊंची बन जाती हैं, तो पुरूष स्वयं ऊँचे बन जाते 


yo पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


हैं। जैसे राजा के ऊँचा बनने से प्रजा महान्‌ बन जाती है; इसी प्रकार 
माता का जीवन यदि अनुशासित होता है, तो पुत्रों का जीवन भी अनुशासित 
हो जाता है। यह राष्ट्र और समाज माता के सहयोग से ऊँचा बनता है। 
राष्ट्र उत्थान में माताओं की सहकारिता होना बहुत अनिवार्य है। 
(पुष्प-६//१२, २६ जुलाई, १६६७, जोरबाग) 


परन्तु आज माता-पिता के गृह में बाल्य युवा होने पर चर्चा करता 

है, नृत्यिकाओं की; वह चर्चा कर रहा है चित्रावलियों की | राजन्‌! तू यदि 
यह चाहे कि तेरा राष्ट्र ऊँचा बन जाए यह असम्भव है। जब तक न तो 
तुम्हारा विद्यालय ऊँचा बनेगा, न समाज ऊंचा बनेगा | किन्तु यहां एक दूसरे 
के रक्त का पान होता रहेगा | आज जब माता-पिता अपने बाल्यों को लेकर 
नृत्यिकाओं के समीप होते हैं और मेरी पृत्रियाँ वहां चित्रालियों में नृत्य 
कर रही हैं, तो उससे बाल्य-बालिका दोनों का ही जीवन भ्रष्ट होता है। 
(चित्त की वृत्तियों का निरोध, ६ मार्च १६८७, बरनावा) 


एक कन्या जो समाज को भ्रष्ट बना देती है तो उस कन्या को दण्ड 
देना चाहिए | उसे मृत्युदण्ड देना भी हमारे वैदिक साहित्य में प्रायः प्राप्त 
होता रहा है | यदि एक कन्या भ्रष्ट हो गई तो उससे आगे आने वाले समाज 
में दुराचार की भावना आती रहेगी | इसलिए ब्राह्मणों और विद्वानों तुम्हें 
आपना नांद बजाना चाहिए, अपनी उस शंख ध्वनि को अपनाकर भ्रष्ट कन्या 
को सुन्दर उपदेश देना चाहिए, उस उपदेश को स्वीकार न करें तो उसको 
मृत्युदण्ड देने में कोई अपराध नहीं होता। हमारा वैदिक साहित्य कहता 
है कि इससे राष्ट्र और समाज दोनों उन्नत होते हैं, इसलिए उन्नत बनाना 
चाहिए | (पुष्प १६,/६, २४ फरवरी, १९७८ बरनावा) 


आज मेरी प्यारी माताएं अपने श्रृंगार की लोलुपता में इतनी संलग्न 

हो चुकी हैं, कि उनके द्वारा चरित्र रहे न रहे, श्रृंगार में अवश्य परिणत 
रहें मैं किसी-किसी काल में इस आश्चर्य में हो जाता हूँ कि क्या इनको 
माता कहना चाहिए? आज मेरी माता के द्वारा नाना सुन्दर-सुन्दर आभूषण 
हैं परन्तु उनके पास चरित्र नहीं है, तो उनके आभूषणों का क्या बनेगा? 
(एष्प-११/२, ३० जुलाई १६६८, जोरबाग नई दिल्ली) 
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आज कोई माता यह नहीं कह सकती कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा से 
चल रहा है | माता! तेरा पुत्र तेरी आज्ञा से क्यों चलेगा? तूने अपनी वाणी, 
अपने कर्म से इसे दूषित कर दिया है | गर्भकाल में ही उसे अनाधिकार 
चेष्टा प्रदान कर दी, जिससे बालक इतना दूषित हो गया, नग्न चित्रों में 
इतना व्याकुल हो गया कि स्वयं वह जो तुम्हारा श्रृंगार है, तुम्हारे को ही 
नष्ट कर रहा हे | (पृष्प-१६,/५, १७ अक्टूबर १६७२, कष्णानगर) 


माता तेरा जो पुत्र है, वास्तव में उस पर तेरा अधिकार नहीं है, चेतन्य 
दैव का है, जिसने उसको निर्माण किया है। उसके पश्चात्‌ तुमने पालन 
किया है। तुम्हारा भी कुछ सूक्ष्म सा अधिकार है। आचार्य ने उसे योग्य 
बना दिया, आचार्य का भी अधिकार बन गया। यदि वही राजा बन गया 
तो वो समाज का बन गया। माता से तो केवल सम्बन्ध मात्र ही रह जाता 
है। वह माता कितनी सौभाग्यशाली है | हे माता! यदि तू चाहती है कि 
तेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालक के शरीर का विच्छेद नहीं होना 
चाहिए तो तुझे तप करना होगा, तपस्वी बनना होगा और वह तप क्या 
है कि उसमें त्याग की प्रवृत्ति है। नक्षत्रों के प्रभाव का विचार है। यह 
विद्या है। मैं इस विद्या का वर्णन करने तो नही आया हूँ। संक्षिप्त परिचय 
देना.मेरा कर्त्तव्य है। जो माता यह चाहती है कि मेरा पुत्र मेरे समीप न 
समाप्त हो उसका विच्छेद न हो, उसका तत्व विच्छेद न हो, तो यह तो 
एक प्रकार की दर्शनों की विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है | इसको पान करना 
माताओं का कर्तव्य है | मैं यह कहा करता हूँ, वेद का ऋषि भी यह कहता 
है कि बाल्यकाल में, मेरी पुत्रियों को आयुर्वेद का अध्ययन होना चाहिए। 
दर्शनों का अध्ययन होना चाहिए। सूक्ष्म विषय इनके समीप होना चाहिए | 
जिससे मानव अपने जीवन को महान बनाता हुआ, विचित्र बनाता हुआ, 
संसार सागर से पार हो जाए। (पुष्प-३०//५, २० मई १६७६, पानीपत) 


पुत्र-वियोग का कारण 


ऋषि-मुनियों ने कहा है कि जितना मानव का आत्मा संस्कारों से 
रहित हो जाता है उतना ही उस आत्मा के पुनः जन्म लेने की सूक्ष्मता 
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हो जाती है। इसके विपरीत जितने आत्मा में अशुद्ध और अधिक संस्कार 
होते हैं, उतना ही उस आत्मा के लिए जीवन-मरण का क्रम लगा रहता 
है | जिससे कष्ट में जन्म लेना और कष्ट में चले जाना अर्थात्‌ अभी शरीर 
धारण किया और अभी मृत्यु को प्राप्त हो गया तथा यह क्रम लगा रहता 
है | जो माता-पिता तपस्वी होते हैं तथा पवित्र, अग्नि और वेदी बनकर गर्भ 
स्थापना करते हैं, उनको किसी प्रकार का शोक नहीं होता | यद्यपि हमारे 
यहां जीवात्मा को कर्म करने में स्वतंत्र माना गया है, जिससे उनमें परतन्त्रता 
नहीं आती, परन्तु कही-कर्ही उनमें परतन्त्रता भी स्वीकार करते हैं | सतोयुग 
काल में माता-पिता से पूर्व उनके पुत्र-पुत्री नष्ट नहीं होते थे, क्योंकि उनकी 
विचारधारा में शोधन और सुगठिता रहती थी। 

(पुष्प-१२//६, १६ अप्रैल १६६६, लाजपतनगर) 


आज का समाज कितना दुःखी है! माता अपने पुत्र के दुःख से व्याकुल 
है, कि उसका पुत्र उसके समीप से चला गया। पति दुःखित है पत्नी के 
लिए और पत्नी, पति के लिए दुःखी हो रही है। मानव में तप की सूक्ष्मता, 
इसका मूल कारण है। माता-पिता जब तपस्वी नहीं रहते तो पिता और 
माता से पूर्व उनके पुत्र का निधन हो जाता है, वही दुःख का कारण बनता 
-है, जिससे मानव व्याकुल होता रहता है। महाराजा मनु, के समय माता-पिता 
प्राण की क्रियाओं को जानते थे, संयम को अपनाते थे आज वह नहीं है, 
जिससे उनकी विचारधारा का शोधन नहीं हो पाता। 
(पुष्प-३८//२, ६ अगस्त १६७७, जोरबाग, नई दिल्ली) 


राम के काल में माता-पिता से प्रथम पुत्र का हनन नहीं होता था, 
मृत्यु नहीं होती थी। प्रत्येक गृह में याग का होना उसके मूल में था। 
माता-पिता संयमी बनकर ओजस्वी संतान को जन्म देते थे। माता 
गर्भरथल में एक ही बालक को वेद की ध्वनियों से ध्वनित कर, उसके 
अंग-अंग को वेद की ध्वनि से ध्वनित कर देती थी। जिससे माता के 
गर्भ से ही बालक को इतनी आयु प्राप्त होती थी कि माता-पिता से पूर्व 
उस बालक का हनन्‌ नहीं होता था। माता-पिता जो सन्तान के उपार्जक 
हैं, अन्त में प्रसन्न होकर संसार से जाते थे। आज संसार नार्किक है 
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आहार-व्यवहार दूषित होने से ऐसा होता है, जिसके कारण भी पुत्र, 
माता-पिता से प्रथम समाप्त हो जाते हैं जिससे माता-पिता का अन्तःकरण 
दुःखी हो जाता है | वही वायुमण्डल की धाराएं गृहों में प्रवेश होती हैं | 

(पुष्प-५०/४, ४ नवम्बर १६८५, काशीपुर, नैनीताल) 


आयुर्वेद-ज्ञान 


बालक में संस्कारों का भरण करने वाली, उन्हें विद्या प्रदान करने 
वाली माता ही माता होती है। जब मां दूषित हो जाती है, तो संसार को 
ऊँचा कौन बना सकता है? आदि ऋषियों ने कहा है कि माता ऐसी होनी 
चाहिए जो आयुर्वेद को जानने वाली हो, अपने पुत्रों को षोडष वर्ष की 
अवस्था तक ऊंची शिक्षा प्रदान करने वाली हो | ऐसी माता हृदयग्राही बनकर 

बालक को उज्ज्वल बना देती है। 
(पुष्प-२४,/५, १८ अगस्त १६८२, जोरबाग) 


हमारे यहां जब बालकों के जन्म होते थे तो माताएं उससे पूर्व आयुर्वेद 
का अध्ययन करती थीं | आयुर्वेद का अध्ययन माताओं के जीवन को श्रेष्ठ 
बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसी माताओं का बालक मनसापापी और 
ुर्व्यव्यहारी नहीं होता | वह माता के गर्भ और अपने जीवन को पवित्र बनाने 
वाला होता है। मनसापापी और कुविचारधारी के मातृ-संस्कार अशुद्ध होते 
हैं। मानव के संसार में तीन प्रकार के संस्कार रहते हैं-१. पूर्वजन्म के 
संस्कार, २. मातृ-पैतृक संस्कार, ३. समाज के संस्कार | आयुर्वेद-आचार्य 
कहते हैं, जिनके पूर्वजन्म के संस्कार भी पवित्र हो, ऐसे मानव बड़े 
भाग्यशाली होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार तो श्रेष्ठ हैं किन्तु मातृ-पैतृक 
संस्कार सुन्दर नहीं है तो उस मानव के पूर्वजन्म के संस्कार कुछ काल 
के लिए दब जाते हैं, जिनका कुछ काल के पश्चात्‌ प्रादुर्भाव होता है। 
जिस मानव के मातृ-संस्कार तो शुद्ध हैं किन्तु मित्र-मण्डल और समाज 
का वातावरण अशुद्ध है तो ऐसे मानव बिरले ही होते हैं जो समाज में जाकर 
मातृ-संस्कारों से दूर चले जाते हैं, वरन्‌ वह तो कीचड़ में कमल के समान 
दिखते हैं। माता के संस्कार पवित्र होने चाहिए, क्योंकि दुराचार करना 
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मानव का कर्तव्य नहीं है । इससे मानव के जीवन में हानि और वायुमण्डल 
अशुद्ध होता है। (ुष्प-२१/२) 


माता को आयुर्वेद का ज्ञान हो, उसमें ऐसी पवित्रता हो जिससे हमारे 
जीवन में महान्‌ धाराओ का जन्म होता रहे | यह हमारे जीवन का मौलिक 
रहस्य माना गया है | आज तो उदरपूर्ति के लिए वैद्यराज बन गये | प्राचीन 
काल में माताएं ही वैद्यराज रहती थी | आज भी आयुर्वेद की विद्या माताओं 
के पास रहनी चाहिए | क्योकि आयुर्वेद की विद्या में मानव का निर्माण और 
दर्शन है | मानव का निर्माण करने एवं उसे दर्शन का ज्ञान देने वाली माताएं 
ही होती हैं। (पुष्प-१६/६, २४ फरवरी १९७२, बरनावा) 


हमारे यहां जो आयु की विद्या है, यह परम्परा से चली आ रही है, 
जो मानव को आयु प्रदान करने वाली है | मेरी प्यारी माता यदि सुन्दर 
हो तो यहां मानव का शरीर किसी काल में रूग्णता को प्राप्त नहीं हो सकेगा | 
क्योंकि जिस पुत्र के आचार और विचार दोनों माता सुन्दर बनाती है, वह 
बालक ओजस्वी बन जाता है। यदि माता के ही आचार-विचार भ्रष्ट हो 
जाते हैं, तो उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक भी उसके भ्रष्ट विचारों 
से भ्रष्टता में पुष्ट हो जाता है | यदि मेरी माताएं यह चाहें कि संसार में 
रक्‍त भरी क्रांति न हो, तो वह हो ही नहीं सकती। 
(पुष्प-२०//३, २४ सितम्बर १९७०, रामेश्वर मन्दिर, ) 


विचार-विनिमय क्या है? जो अग्नि समुद्रों में उत्थान ला सकती है, 

वही अग्नि माता के गर्भस्थल में उत्थान उत्पन्न कर सकती है | जो माताएं 

चाहती हैं कि उनके गर्भ से महान्‌ सन्तान जन्म ले, तो ऐसी माताओं 

को वेद, आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए, जिसके बिना ब्रह्मवेत्ता 

सन्तान को तो जन्म नहीं दिया जा सकता। ब्रह्मवेत्ताओं को जन्म देना 
माता का स्वभाव माना जाता है | 

(पृष्प-३६,//५, २१ फरवरी को १६८०, बरनावा, 


जिस माता के पास आयुर्वेद का अध्ययन होता है वह माता अपने 
गर्भ से सुशिशु को जन्म दे सकती है। महाभारत के पश्चात्‌ वाममार्गी 


मातृ अपेक्षाएं ५५ 


सम्प्रदाय का जन्म हुआ, जिन्होंने माता को उपदेश देना समाप्त करा दिया, 
जिससे उनके पठन-पाठन की प्रक्रिया समाप्त हो गई | 


(पुष्प-५३/५, ११ अप्रैल १६८६, शिवपुरी) 


माता के द्वारा आयुर्वेद होना चाहिए | जितनी माताएं आयुर्वेद को 
जानने वाली बनेगी, उतना ही यह समाज Ga बनेगा, उतना ही विचार 
ऊँचा होगा | क्योंकि आयुर्वेद में भक्ष्य-अभक्ष का प्रायः वर्णन है | माता को 
कैसा आहार किस-किस माह में करना चाहिए, किस किस माह मे पिता 
को कैसा आहार करना चाहिए, कैसा विचार बनाना चाहिए। यह सब 
आयुर्वेद में प्रायः प्राप्त होता है | नाना प्रकार की औषधियों का पान करने 
से ब्रह्मचर्य की गति ऊर्ध्व और धुवा होती रहती है। कुछ औषधियाँ इस 
प्रकार की होती हैं जो ब्रह्मचर्य की गति को ya बनाती है। तो इस प्रकार 
की औषधियाँ प्रायः पृथ्वी पर प्राप्त होती रहती हैं। आयुर्वेद के आचार्यो 
ने बहुत कुछ अनुसंधान किया है | क्योंकि हमारे यहां नाना प्रकार की 
औषधियों के लेपन मात्र से ही मानव का शरीर दूर होने पर भी स्थिर हो 
जाता था | ऐसा विज्ञान परम्परा से प्राय, आयुर्वेदाचार्यो के मस्तिश्क में 
रहा है | (पुष्प-२५//१, १६ अगस्त ७५, जोरबाग, दिल्ली) 


बालक के बाल्य-काल में जब माता की इच्छा होती है कि मैं अपने 
बाल्य को ब्रह्मनिष्ठ बनाना चाहती हूं और उसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मवर्चोसि बनाना 
चाहती हूं तो मरिची नामक औषध, शंख हुली, कृतिभा, समुद्र के गर्भ में 
प्राप्त होने वाली कृतिभा, वाच्छकेतु इन चारों औषधियों का खरल बनाकर 
बालक के मस्तिष्क पर मर्दन करने से उस बालक की नस नाड़ियों का 
स्पष्टीकरण हो जाता हे और बालक की स्मरण शक्ति, एक प्रतिभा में अस्वेत 

हो विचित्र बन जाती हे | 
(औषधि विज्ञान से कायाकल्पु/६, १६ नवम्बर १९८४, जोरबाग) 


गृह आश्रम में रहन-सहन किस प्रकार का हो जिसमें बालक की 
उत्पत्ति होती है। किस प्रकार माता के गर्भ में निर्माण होता है और किस 
माह में कौन-कौन सी वस्तु का वहां निर्माण होता है? यह आयुर्वेद की 
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विद्या, ब्रह्मचारिणियों को प्रदान करनी चाहिए | आज तो उदर पूर्ति के लिए 
अलग वैद्यराज बन गए हैं। परन्तु प्राचीन काल में परम्परा थी जब मेरी 
पुत्रियां और माताएं ही वैद्यराज रहती थीं। यह आयुर्वेद की विद्या माताओं 
को होनी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद की विद्या से ही मानव का निर्माण है, 
इसमें ही मानव का दर्शन है। मानव का दर्शन और निर्माण करने वाली 
इसीलिए मेरी पवित्र माताएं और पुत्रियां होती है। 

(पुष्प-१६//६, २४ फरवरी १६७२, बरनावा) 


आयुर्वेद के साथ ही वनस्पति विज्ञान को भी माता जाने, वनस्पति 
विज्ञानमें समस्त औषधियों का और उन औषधियों के वृक्षों का ज्ञान होगा। 
इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम भूमिका आयुर्वेदाचार्यो की मानी गई है। 
जिससे विशेष कर छात्राएं, आयुर्वेद को जान सकें और माता बनने पर 
गर्भाशय में ही बालक का सुन्दर पालन कर सकें क्योंकि निर्माता तो प्रभु 
ही है, परन्तु उसे पुट या भावना माता देती है | जैसे योग्य आयुर्वेदाचार्य 
स्वर्ण को शुद्ध कर उसमें गन्धक की पुट लगा औषधि बनाता है, इसी प्रकार 
माता वैद्यराज के समान बालक में संस्कारों की पुट प्रदान करती रहती 
है| जो माता प्रायः भक्ष्य-अभक्ष्य पदार्थो का विचार नहीं करती, वह अपने 
गर्भ से पामर प्रवृत्तियों वाले पुत्रों को जन्म देती है | जो माता अपने. शरीर 
को दूसरों के रक्‍त का पान कराना चाहती है और उदर में रसना को 
स्वादिष्ट लगने वाले पदार्थो का प्रवेश कराना चाहती है वह आने वाली 
सन्तति को विष प्रदान कर रही है। 


महानन्द जी का प्रश्‍न 


भगवन्‌! माता बालक में पुट कैसे देती है? 

बेटा! जैसे माता प्रथम और द्वितीय माह में कुछ औषधियों का पान 
कर विचारों को सन्तुलित बनाती है, तृतीय माह में शीतली एवं रेचक 
प्राणायाम कर परमाणुओं में पुष्टिवाद लाती है। चतुर्थ माह में जब अंगों 
का निर्माण होने लगता है, तब माता को तीक्ष्ण पदार्थो का सेवन नहीं करना 
चाहिए | पुष्टिकारक, बुद्धिवर्द्धक शीतल पदार्थो का सेवन करना चाहिए तथा 


मातृ अपेक्षाएं ५७ 


माता के उस समय राग द्वेष से रहित विचार हों, जिससे गर्भ-शिशु में ओज 
की उत्पत्ति हो | इसी प्रकार प्रत्येक माह की पुट होती हैं | नवे माह मैं प्रभु 
का स्मरण, उसके विज्ञान को विचारा और चिन्तन करे, वह योगेश्वर बनता 
है। ऐसी पुट देने वाली माता का बालक रूग्णता को प्राप्त नहीं होता | 
क्योंकि बहुत से रूग्णों के परमाणु तो गर्भ काल में ही जन्म ले लेते हैं। 
तीक्ष्ण पदार्थो का पान करनेसे माता के गर्भ में ही उसकी भूमिका बन 
जाती है और बालक के जन्म लेने के पश्चात्‌ उसकी मध्य आयु में ही 
वह रूग्न जागरूक हो जाते हैं। 

(यज्ञ एवं औषधि विज्ञान ८, २६ दिसम्बर १६८२, जोरबाग) 


मेरी बहुत सी माताओं का जीवन इसी प्रकार से था। परन्तु जितनी 
भी मेरी माताएं और पुत्रियां प्राचीन काल में रही हैं, उनका जीवन आयुर्वेद 
से और विज्ञान से कटिबद्ध रहा है। तभी तो वह महान्‌ सन्तान को जन्म 
देकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाती रही हैं। माताओं का जीवन 
तभी सौभाग्यशाली बनता है, जब उनसे बुद्धिमान पुत्रों का जन्म होता है, 
विवेकी पुरूषों का जन्म होता है। इस मायावाद की नगरी वाला जीवन: 
ते भ्रृष्टता का जीवन है | हमें विवेकी बनना है, जिससे हमारा जीवन आनन्द 
और सुखमयी बने | (रावण इतिहास) 


प्राणविद्या 


एक समय वह काल था, जब साधना के क्षेत्र में मेरी पुत्रियाँ विद्यालयों 
में अध्ययन करती तो आचार्य उन्हें क्रियात्मक वार्ता करते रहते | आप मुझे 
ऐसी कोई विद्या, ऐसे प्राणों की वृत्ति का वर्णन कराइए जिससे मैं गर्भ में 
रहने वाले शिशु से वार्ता प्रकट कर सकूं। उन्होंने कहा कि-पुत्री! तुम 
प्राण को अपान में ले जाओ | उन्होंने प्राणायाम किया और प्राण को अपान 
में ले गई और फिर कहा अपान के क्षेत्र में प्रवेश हो करके तुम व्यान में 
प्रवेश हो जाओ और व्यान के क्षेत्र से उपराम हो करके जब समान में 
पहुंचो तो उदान के क्षेत्र में प्रवेश करो। जब इन पांचों प्राणों का अपना 
यातायात बन जाएगा तो तुम्हारे गर्भ स्थल मे जो शिशु शरीर को धारण 
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कर रहा है, उस आत्मा से तुम वार्ता प्रकट कर सकती हो और उसकी 
जो तरंगे हैं वे तुम्हारी उन तरंगों को तरंगित करेगी | मेरी पुत्री ने वैसा 
ही किया और वे गर्भ की आत्मा से वार्ता प्रकट करती रहीं | वह आत्मा 
उसका उत्तर भी देता रहा है | 

(याग मंजुषा/१०, १२ जनवरी १६६१, चंडीगढ़) 


वेद मंत्र का गीत गाते हुए माता मदालसा ब्रह्म का उपदेश देना 

गर्भ में ही प्रारम्भ करती थी, प्राण विद्या को उसमें देना प्रारम्भ करती 

थी। जब दोनों का समन्वय हो जाता है ते उस बाल्य की स्मरण शक्ति 

और उसके ब्रह्मरन्ध का समन्वय आत्मा से, आत्मा का समन्वय ही 
परमपिता परमात्मा के अमूल्य क्षेत्र से हो जाता है। 

(याग मन्जूषा-१०, १२ जनवरी १६६१, चंडीगढ) 


माता को प्राणायाम करना चाहिए इसके लिए माता को प्राण, अपान, 
उदान,, समान और व्यान में प्रवेश करते हुए गर्भ में विद्यमान आत्मा से 
वार्ता प्रकट करनी चाहिए | यदि कोई माता बुद्धिमान सन्तान को जन्म देना 
चाहती है तो अपने गर्भ में संस्कार देकर उसे सुसज्जित बना देती है। 

उसे बाल्यकाल में उद्गार और विचार देती है। 
(पुष्प-५६/५, १ मार्च १६६०, बरनावा) 


वेद मन्त्रों के सूक्तो में एक-प्राण सूक्त भी है, जो अपने में प्राणविद्या 
को धारयामि बनाये रहती हैं, ऐसी माता गर्भ में अपने पुत्र को इस विद्या 
के द्वारा अध्ययन कराती थीं। वेद का अध्ययन करने वाली माताएं अपने 
गर्भ के सप्तम्‌ मास में प्राण, संकल्प और प्राणायाम के द्वारा ऊर्ध्वा में 
बाल्यों को प्राण विद्या प्रदान करती रहती थीं। ऋषि-मुनियों के यहां अन्य 
अध्ययन के साथ प्राणविद्या भी अध्यापन का विषय रही हैं | उस प्राणविद्या 
से सप्त माह में ही बाल्य प्राणविद्या को माता के गर्भ में सीखने लगता है। 


गर्भ से पृथक्‌ होने के पश्चात्‌ माता लोरियों का पान कराते समय 
उसे वह विद्या प्रदान कराती रहती है इस प्राणविद्या को धारण करने वाला 
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मानव बाह्यजगत्‌ में जैसे ही वह 'अप्रतिं wer’ अर्थात्‌ ऋषि-मुनियों के 
सम्पर्क में आता है तो उस माता के गर्भाशय में जिस प्राणविद्या को उसने 
परमाणुवाद के रूप में ग्रहण किया था अब उसका साकार रूप बनना प्रारम्भ 
हो जाता है | जब वह नैमित्तिक प्रवृत्तियों में प्रवेश करता है, तो मात्र संकेत 
से वह विद्या उभरकर उसके समीप आनी प्रारम्भ हो जाती है। 
(पुष्प-५६,/५, २२ जुलाई १६८८, देवनगर, नई दिल्ली) 


सतोयुग काल में मानव प्राणायाम करनेवाला होता था | सन्तानोत्पत्ति 
भी नियमानुसार होती थी जो माता, मानव, प्राणायाम करता है, वह नक्षत्रों 
और इस प्रकृति की गति की धाराओं को जानने लगता है। उसके पश्चात्‌ 
जब गर्भ की स्थापना होती है तो वह पुत्र हो अथवा पुत्री परन्तु उनकी 
माता के समीप मृत्यु नहीं होती | भगवान्‌ कृष्ण, गृह-आश्रम में प्रविष्ट होने 
पर भी नित्यप्रति प्राणायाम करते रहते थे | उनके प्रद्युम्न जैसा पुत्र था। 
एक नहीं, यहां वेद व्यास प्राणायाम करते रहते और महर्षि वेदव्यास के 
महर्षि सुखदेव जैसा प्यारा पुत्र था जो संसार का प्रिय बालक था | माता 
मैत्रेयी, महर्षि याज्ञवल्क्य प्राणायाम करते, उनका जीवन कितना तपस्यामय 
था | इसी प्रकार, राजा जनक ने सीता जैसी पुत्री को जन्म दिया था | 
इसी प्रकार राजा दशरथ नित्यप्रति प्राणायाम करते और राम जैसे बालक 
उनके यहां जन्मे | इसी प्रकार, महाराजा दिलीप जी, रघु प्रणाली तो इसी 
प्रकार की थी ही। भगवान्‌ मनु जी जब गृह-आश्रम में प्रविष्ठ हुए तो 
पति-पत्नी प्राणायाम करते रहते और उनके इक्ष्वाकु जैसे बालक का जन्म 
हुआ | इक्ष्वाकु प्राणायाम करता रहता था, जिससे सूर्य जैसा पुत्र जन्मा | 
इसी प्रकार सूर्य नाम के राजा प्राणायाम करते रहते, तो उनके सोमभुक 
नाम के राजा का जन्म हुआ जो निर्मोही कहलाया | माताऔं के हृदय में 
यौगिक वाक्य होना चाहिए | ब्रह्मचारिणियों का कर्त्तव्य है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म 
इक्कीस प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। इससे उनके मन की गति चन्चल 
नहीं होती । ; 
(एुष्प-११/३, १ अगस्त १६६८, जोरबाग, नई दिल्ली) 
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क्रियात्मक वेद-विद्या 


संसार में श्रृंगार-रस को ही गृहस्थ नहीं कहा जाता | जो याज्ञिक 
कर्म करने वाला हो, वह गृहस्थी कहा जाता है । गृहस्थी परोपकार करने 
वाला, देवयज्ञ करने वाला और परमात्मा का चिन्तन करने वाला हो। 
जब पति-पत्नी साथ विराजमान हों, तो आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में प्रश्‍न 
होने चाहिए | जब पुत्र-पुत्री को उत्पन्न करने का प्रश्‍न आए, तो विचारशक्ति 
उनके समीप होनी चाहिए कि हम किस-किस नक्षत्र में कैसे-कैसे बालक 
को जन्म दें | यह विद्या उनके समीप होनी चाहिए | 
(पुष्प-६//२, २६ जुलाई, १९६६, दिल्ली) 


मेरी प्यारी माताओं और मेरे प्यारे भद्र पुरूषों का ब्राह्मणों द्वारा संस्कार 
हुआ है | भोग भोगने की शिक्षा आचार्यो से ली, किन्तु ऐसी शिक्षा नहीं ली 
कि भोग उल्टे हमें भोग लें। आज हमें संसार में भोग भोगना है, समय 
» को ग्रहण करना है। आज पुत्र उत्पन्न करने के लिए शैयूया को ग्रहण 
करना है और महात्मा दधीचि, अश्विनी कुमार और नारद जैसे आचार्यो 
को उत्पन्न करना है। यदि मेरी प्यारी माताओं को राजा उत्पन्न करना 
है, तो हरीशचन्द्र, राजा दिलीप और महाराजा राम जैसे राजाओं को उत्पन्न 
करना है। वे कैसे उत्पन्न होंगे? वे भोग भोगने से उत्पन्न नहीं, बल्कि 
हमारे द्वारा उच्च कर्म करने से उत्पन्न होंगे। जब गर्भ-स्थापन हो जाए, 
तब पति-पत्नी उस प्रभु की याचना करें और उन पुत्रों को अपने में धारण 
करें | जिससे माता तेरे गर्भस्थल में रहने वाले बालक के अंग-प्रत्यंगों में 
तेरी भावना समा जाए | वह महान्‌ दानी व पवित्र बने | वह तेरे अन्तःकरण 
से उत्पन्न होने वाला, बालक पवित्र बने | 
(पृष्प-७/१०, २० अक्टूबर १६६३, सरोजनीनगर्‌) 


माता! तू सदाचारी बनकर यह यज्ञ कर तू ही तो संसार को ऊचा 
बनाने वाली है | जब तेरा सदाचार ऊंचा बनेगा, तब तेरे गर्भ से सदाचारी 
बालक उत्पन्न हो सकते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को ऊंचा बनाए | माता यदि 
तेरी यज्ञ वेदी शान्त हो गई, तो तू उन पुत्रों को कदापि उत्पन्न नहीं कर 
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सकेगी जो संसार का कल्याण कर दें | दूसरों की रक्षा करने वाला बालक 
तेरे गर्भ से उस काल में उत्पन्न होगा, जब तू सात्विकता को धारण करेगी | 
हे माता! तू वास्तविक माता बन | तेरे गर्भ से भगवान्‌ कृष्ण जैसे पुत्र उत्पन्न 
हों, तू आज उस वेदी पर आकर ऐसे पुत्र क्यों नहीं देती? तू उस प्रभु 
की गोद में चल, जिसमें जाने से तेरा गर्भाशय संसार में ऊँचा बनेगा और 
तू संसार की माता कहलाएगी | 

(यज्ञ का महत्त्व ३/४, ८ नवम्बर १९६३, सरोजनी नगर) 


गर्भ में जो शिशु विद्यमान हो गया है तो माता विचारती कि किस 
देवता के स्वरूप में मुझे पुत्र या पुत्री को जन्म देना है। माता उसी मन्त्र 
को, देवत्व के द्वारा उसका अध्ययन करना और उस पर मनन करना और 
मौन हो करके प्राण में उस मन्त्र का प्रवेश करा देती थी | प्राण सखा को 
ले करके, वे अपने गर्भ की उस आत्मा से चर्चा करने को योगावृत्ति कहते 
हैं उसी में रत्त रहकरके 'आत्मा ब्रह्मा वर्णस्तुते | देखो, माता यह जानती 
थी कि मुझे अमुक-अमुक देवता जैसी सन्तान को जन्म देना है, उसी 
देवता का अध्ययन करना, उसी के प्रकार की वनस्पति का आहार करना। 
जैसे इन्द्र जैसे बालक को जन्म देना है तो माता इन्द्र सम्बन्धित वेद-मन्त्रों 
-का उद्घोष करती है, मनन कर इन्हीं के गुण जैसी सन्तान को जन्म 
देती है। ( 


माता यदि चाहती है कि मुझे एक वैद्यराज को जन्म देना है तो 
वह चन्द्रमा की उपासना करती है, क्योंकि चन्द्रमा में सब रस होता है 
और वह रस वनस्पतियों में प्रविष्ठ हो जाता है | पूर्णिमा का चन्द्रमा सम्पन्न 
कलाओं से युक्त होकर वनस्पतियों में वह रमण करता है। उनसे 
वनस्पतियाँ अपने-अपने रसों को लेकर अपना-अपना बखान करती रहती 
है। उनको अपने में धारण करना, माता चन्द्रमा की कांति में अपने मार 
बिन्दु के द्वारा, त्वचा के द्वारा, प्रत्येक इन्द्रियों का चन्द्रमा से समन्वय कर, 
चन्द्रमा से सोम को ग्रहण करना और सोममय बनकर के वह वैद्यराज बन 
जाती है। कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा बहुत सी औषधियों को रस देता है, बहुत 
सी औषधियों को पूर्णिमा के दिवस रस देता है | रसों में माता का अन्तःमन 
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तृप्त हो जाता है। और, शरीर का शरीर से समन्वय हो करके औषधियों 
का ज्ञान उसे हो जाता है। उसी ज्ञान-विज्ञान के द्वारा नाना प्रकार की 
औषधियों को प्राप्त करता रहता है। 


माताओं का गृह-आश्रम-क्रियात्मकता में रमण करना चाहिए। 
औषधियों का खरल बना-बना करके अग्नि में तपाकर पान करने की उन्हें 
युक्ति आ जानी चाहिए | महाराजा अश्वपति के यहां कन्याओं को विद्यालय 
में उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती जिसकी उन्हें आवश्यकता है। 


गर्भस्थ शिशु से वार्ता की प्रक्रिया 


मेरी प्यारी माताएं अपने गर्भस्थल के शिशु से वार्ता योगाभ्यास द्वारा 
करती रहती हैं | माता वेद-मन्त्र कां उद्गीत गा कर कहती है-कतमोऽसि 
को नामासि कतं दंब्रहे कतम्‌ | जब वेदमन्त्रों का इस प्रकार माताएं गीत 
गाती हैं, तो प्रायः अपने गर्भ की आत्मा से वार्ता प्रकट करना और कुशलता 
की वार्ता उनमें प्रवेश हो जाती है। माता को अपने गर्भ की आत्मा से यदि 
परिचय नहीं प्राप्त हुआ तो स्वयं अपना उसे परिचय दे देती है। जिसका 
परिणाम यह होता है कि “यज्ञ ब्रह्म: कृतं देवत्वाहम्‌' वेद का मन्त्र यही 
कहता है कि तू गर्भ की आत्मा को इस विद्या से जांनने का प्रयास कर | 
यह विद्या माता कौशल्या के पास थी। वह एकान्त स्थल में विद्यमान हो 
आत्मा से चर्चा करती रहती और उसको कुशलता की आभा में रत्त रहना 
पड़ता | 


द्वापर के काल में माता कुन्ती भी इस विद्या को जानती थी। यह 
विद्या क्या है? एक वेदमन्त्र जिसका अध्ययन करना एवं गर्भ में जो शिशु 
है, उसे भी वही मन्त्र का उद्गीत गाकर विचारना कि मुझे पुत्र या पुत्री 
को जन्म देना है। माता उसी मन्त्र को देवत्त्व के द्वारा उसका अध्ययन 
करना और उस पर मनन करना और मौन हो करके प्राण में उस मन्त्र 
का प्रवेश करा देती थी। माता यह जानती थी कि मुझे अमुक देवता जैसी 
सन्तान उत्पन्न करनी है। उसी का अध्ययन करना और उसी के द्वारा 
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वनस्पति ला करके आहार करना जैसे, इन्द्र देवता को जन्म देना है तो 
माता इन्द्र सम्बन्धी वेदमन्त्रो का उद्घोष करती, जिससे वह इन्द्र जैसे 
गुणों वाली सन्तान को जन्म देती | 


(चित्त की वृत्तियों का निरोध, १८ AS १६६१ नई दिल्ली, लाजपतनगर) 


हे ब्रह्मचारिणी! तू गृह में पति के द्वारा रहती हुई भी ब्रह्मचारिणी बन | 
सुन्दर सन्तान को जन्म दे | तू एक राम, वशिष्ठ, गौतम, पतंजलि, जैमिनि 
कणाद जैसे उत्तम बालक को जन्म दे | भिन्न-भिन्न कीड़ों को जन्म न दे। 

जिससे हे माता! राष्ट्र में पुनः से सुन्दर गुरू उत्पन्न हो जाए। 
(पुष्प-७//६, १६ जुलाई १६६६, पंजाबी बाग, नई दिल्ली) 


बाझपन का उपचार 


जब माता ब्रह्मचारिणी तथा रोगो से मुक्त होती है तो उसके गर्भस्थल 
में आकर्षण शक्ति अधिक होती है और वह बहुत शीघ्र गर्भ धारण कर लेती 
है। गर्भ में उसके बालक की रचना भी सुन्दर होती है | क्यॉंकि गर्भाशय 
के अग्नि, जल और जल की आकर्षण शक्ति का प्रभाव आदि से जरायुज 
बनता है | (पुष्प-११) 


कई माताओं को ऐसे रूग्ण होते हैं, जिनसे उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं 

होती उसके निदान के लिए बहुत सी औषधियां हैं, जिनके पान करने, 

स्नान करने तथा याग करने से रूग्ण दूर हो जाते हैं तथा उन माताओं 
की पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा पूर्ण हो जाती है। 

(यज्ञ एवं औषधि विज्ञान”७, २६ दिसम्बर १६८८, जोरबाग) 


निदान और औषधिचयन 


आयुर्वेद का ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, जो हमें ब्रह्म के आसन तक 
ले जाता है। आयुर्वेद मे ऐसी औषधियां हे, जो गर्भाशय के फट कर 
हुए दो भागों को भी एक कर देती हैं। एक औषधि है, जिसमें आकुन्चन 
और प्रसारण दोनों ही गुण हैं। इसके पान करने से गर्भाशय का रोग दूर 
हो जाता है | इस औषधि का नाम 'कृतिका' है जिसमें तीन गुण होते हैं, 
जड़ में प्रसारण, मध्य में आकुंचन और इसकी फूल-पत्तियां भी ली जाती 
हैं। इसके साथ ही एक 'कूकक' औषधि भी ली जाती है, जिसकी जड़ 
में ऊर्ध्वा-गति और पत्तों में धुवा गति होती है। कृतिका और कूकक इन 
दोनों औषधियों को बराबर मात्रा में ले कर उसे अग्नि में तपाकर और 
उसमें स्वर्ण भस्म मिला कर पिलाने से पुत्रियों को किसी प्रकार का रोग 
नहीं होता उनके रक्त प्रतिमान एवं श्वास की गति सुन्दर बनती है | 
__ एक कंठकुल औषधि होती है जिसके श्वेतपुष्प, नीला तना, पुंसागली 
के बराबर पत्ते और जड़ में सैकड़ों कीड़े होते हैं। उसकी जड मधु स्वाद 
की, मध्यभाग कसैला और ऊपरी भाग कडुवा होता है | दूसरी शंक आनुवत 
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औषधि होती है, जिसके पुष्प और पत्र बादाम के वृक्ष जैसे, छाल में 
कडुवाहट, पत्र में अनावन मधु, जड में विशेषरस बकबका स्वाद का होता 
है। इन दोनों औषधियों के पुष्प पत्र, जड़ तना और आनुवत के तीन भाग 
तथा कठकुल (किरकिर) के पांच भाग लेकर इस अष्ठांग को पात में पका 
कर मिट्टी के बर्तन में रखें, जिससे उसका विष वह बर्तन शोषण कर ले | 
इस औषधि का चालीस दिन तक सेवन और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन 
करने से किसी भी स्त्री के योनि, नेत्र, अवनन, नाड़ी सम्बन्धी किसी भी 
प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। 


पुत्रेष्टि याग कराने का अधिकारी आयुर्वेद का महापण्डित ही होता 
है, क्योंकि वही इस यज्ञ की सुगन्धित औषधियों को जानता है, जिनके 
पान करने से यजमान को नासिका में, नेत्रों, श्रोत्रों और रसना के दोष 
दूर हो जाते हैं। 
(यज्ञ प्रसाद का महत्व १/२, तथा पुष्प १३/६, १७ जनवरी १६७०, बरनावा) 


एक औषधि हिमालय में होती है, जिसका नाम ‘Yaar’ कहा जाता 
है। यह औषधि पृथ्वी के कणों में ही फलती है तथा हाथों के स्पर्श मात्र 
से मृतक बन जाती है। इसे स्वर्ण के पात्र में खरलकर सूर्य की किरण 
में कृत किया जाता है और निम्बाकृति औषधि का मिलान इसमें करने के 
पश्चात्‌ इक्तीस दिन तक उसे खरल करना चाहिए | तब जिस माता के 
पुत्र नहीं हो पाता हो उसे एक कृत्तियों में इस औषधि को प्रदान करना 
चाहिए। जब याग के पश्चात्‌ प्रभु की प्रार्थना करते हुए औषधि दी जाती 
है, वह 'ऊर्ध्वतं ब्रह्मः लोक var और प्रकाश में रत्त हो जाती है | 
(पुष्प-५६//३, २७ फरवरी १६६०, बरनावा) 


एक वृणि अम्बालिका औषध होती है, जिसको वैदिक साहित्य में पुत्रदा 
भी कहते हैं, एक अशोकि वाचिकेतु नामक वृक्ष होता है, उसमें जिस माता 
के पुत्र नहीं होता है, इन वृक्षों की छाया में इनके पांचांगों में छ: माह तक 
ब्रह्मवर्चोसि का पालन करके, गायत्री माँ की गोद में जाने से इनके चूर्ण 
को, पांचांगों को पान किया जाए, तो जो अंगों से सुरूतियाँ बन गई हैं, 


| 


६६ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन ' 


तो वह पुत्रदा और वृतिका और अशोकिका, सान्धूनि इन चारों के पंचांगों 
का मिश्रण करके पान करने से छः माह में वह माता पुत्र को उत्पन्न करने 
योग्य बन करके पुत्रवती बन सकती है। 

(यज्ञ एवं औषधि विज्ञान, १६ दिसम्बर १६८३, जोर बाग) 


सोम हमारे यहां चन्द्रमा को कहते हैं, सोम, हमारे यहां ज्ञान और 
विज्ञान को भी कहते हैं परन्तु यहां सोम नाम की एक औषध होती है, जिसकी 
निर्गादनी के साथ उपलब्धि होती है | निर्गादनी हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्रो 
में प्राप्त होती है, जिसका लक्षण है कि रात्रि जब छा जाती है, अंधकार 
छा जाता है तो उस निर्गादनी औषधि के अन्तर्गत सूर्य की किरण जैसी 
आभा दृष्टिपात्‌ होती है, उस औषधि में सूर्य की पुट विशेष होती है। उस 
औषध को जब मूल नक्षत्र मे, उस औषध को जब पुष्य नक्षत्र में हम अपने 
में ग्रहण करने लगते हैं और ग्रहण करके शुक्ल पक्ष में उसे खरल करते 
हैं। खरल करते-करते इतनी आभा में हम परिणित हो जाते हैं कि तीन 
शुक्ल पक्ष आ जाते हैं। तीन शुक्ल पक्षों में उसका खरल करें और तीन 
ही कृष्ण पक्ष के दिवस की सूर्य की किरणों में शुष्क बनायें तो/वह ओषध 
ऐसी हो जाती है कि जिस माता के पुत्र नहीं हो रहा है और वह पुत्रवती 
होना चाहती है, परन्तु उसके अंग प्रत्यंगो में भी अभ्योदय उपज की शक्ति 
नहीं है, उसको पन्द्रह दिवस आहार कराने से उसमें उपज शक्ति की प्रतिभा 
का जन्म हो जाता है | 

(वनस्पति से दीर्घ आयु/३, १७ दिसम्बर १६८४, जोरबाग, नई दिल्ली) 


बहुत सी मेरी माता प्रायः पुत्र से विहीन रह जाती हैं, पुत्र नहीं हो 
पाता | अशोक के पाँचांग को ले करके, पीपल के पंचांग को ले करके, 
इसका खार बना लेना चाहिए, खार बना करके वट वृक्षों के अंगों को ले 
करके, इसका खार बना करके गौघृत में इसकी लुगदी बनाई जाए और 
लुगदी बना करके अशोक के वृक्ष में इसको ओझल कर दिया जाए | छः 
माह के पश्चात्‌ उस लुगदी को निकाल करके इसका खरल बना लेना 
चाहिए और इसमें सत्यानाशी और एक जालिका वृक्ष होता है, एक कन्जी 
के कुछ पत्र ले करके इनकी भस्म बना करके स्वर्ण की कृतिका का इससे 
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क्रेत लगता है, पारा की भस्म बना करके इसमें मिश्रण करने के पश्चात्‌ 
इसकी गुटिका बन जाती है | यदि इसका गौ के दुग्ध के साथ पान किया 
जाए तो माता युवती बन सकती है | इस प्रकार के औषध प्रायः हमारे वैदिक 
साहित्य में दृष्टिपात्‌ होते रहते हैं। 

(वनस्पति से दीर्घआयु १७ जुलाई १६८४, जोरबाग, नई दिल्ली) 


निदान में अंग-प्रत्यग के भाव-प्रभाव का परीक्षण 


रोग निदान करते हुए मानव का श्वास, उसके नेत्रो की गति, रसना, 
हृदय, नसनाडियो की गति भी देखते हैं। नेत्रो में लाली का असर जहां 
ब्रह्मचर्य की सुकृतता नष्ट होने का द्योतक है, वहीं नेत्रो में हरियाली आने 
का अर्थ ब्रह्मचर्य के जमने को दर्शाती है, और यदि नष्ट भी हो रहा है 
तो बहुत कम नष्ट हो रहा है | नासिका के अग्रभाग की विकृति का अर्थ 
है ब्रह्मचर्य में वायु का प्रकोप रक्‍त में तिकलापन या नीलापन का अर्थ 
होता है कफ की प्रतिभा अधिक होना | इसी प्रकार नाड़ियों में सीमन और 
मान्यवत्‌ होने का अर्थ चित्त की प्रधानता होना है | बांझ स्त्री के नेत्र, 
मस्तिष्क, रसना, नख, कुचम्भ, योनि के अग्रभाग का किरकिरापन व उसका 
अनुरथपन को भी जानने की आवश्यकता. होगी | इसके साथ ही उसके 
मन की गति, मन में किस प्रकर का क्रोत उत्पन्न होता है, इसे भी जानना 
होगा मनके रोग के निदान के लिए, मन को सदैव प्रसन्न रखना आवश्यक 
है। मन तभी प्रसन्न रह सकता है जब हमारा खान-पान, औषधि सुन्दर 
होगी, जिसके पान से रक्त, मज्जा (हड्डी) ब्रह्मचर्य, नेत्र इत्यादि 
पुष्ट बनते हैं | 


पुत्रेष्टि याग 


ब्रह्मचर्य रस में तपायमान माता, विरांगना बन करके विद्या अध्ययन 
करती हुई तपायमान होने के पश्चात्‌ गृहस्थ आश्रम में जा ममतामयी को 
प्राप्त होती है। ममतामयी क्या है? जब हम जैसे शिशु माता के गर्भस्थल 
में विद्यमान होकर तपायमान होते रहते हैं और उसे माता अपने में धारण 
करती रहती है तो 'अमृतं ममब्रह्मकृतं देवा: व्यस्तं ब्रह्म कृते वृत्तम्‌!' वह 
देवता उनको प्राप्त होते हैं जिससे वही गर्भ शिशु तपस्वी वारांगनात्त्व और 
तपस्वी ब्रह्मवर्चोसि बन करके ब्रह्म को प्राप्त होते हें । माता वीरांगना बन 

करके मृगराजों, सर्पराजों से वार्ता प्रकट करती है। 
(पुष्प-५६/२, २६ फरवरी १६६०, बरनावा) 


माताएं जब तपस्या करके सन्तान को जन्म देती हैं, तो उसका 

नाम भी एक याग माना गया है; जब सन्तान को लोरियों का पान कराती 

हुई उत्तम शिक्षा प्रदान करती है, तो.वह कार्य भी याग माना गया है और 

जब बाल्य को हृदय से चुम्बन करती हुई माता अपने दार्शनिक विचार 
दे देती है, तब भी वह याग कर रही है। 

(पुष्प-५६//२, २६ फरवरी १६६०, वरनावा) 


माता का जीवन याज्ञिक माना गया है। माता जब सन्तान को जन्म 

देना चाहती है तो वह पृत्रेष्टि याग अथवा 'सन्तानां भूतं ब्रह्मः याग करती 
है और याग करके जो अपना संकल्प है उसी को ग्रहण करने लगती है। 
(महाराजा रघु का यागु/१, १८ मार्च १६६२, बरनावा) 


जिस याग में यजमान, यज्ञशाला में अपनी पत्नी के साथ विराजमान 
होता है और पत्नी अपनी भावनाओं के अनुरूप सन्तान उत्पन्न करती है 
उसे पुत्रयाग कहते हैं। याग करते समय माता के हृदय में एक पिपासा 
रहती है कि मेरे संग मेरे इस शरीर का भी याग हो, इसलिए वह सर्वत्र 
कार्य याग भावना से करती है। पुत्र उत्पन्न करते समय उसके हृदय में 
एक भावना होती है कि मैं अपने में प्रकाशमान हो जाऊँ | यदि माता पुत्र 
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के प्रति ममता में परिणत हो जाती हे तो उसके हृदय की अग्नि मन्द 
हो जाती है। माता के हृदय में जब याग की यह भावना होती है कि 
मेरा पुत्र तो राष्ट्र की सम्पदा है, और यह एक महान्‌ व्यक्त्त्वि को प्राप्त 
हो, यह मेरी अन्तरात्मा को दुःखी न करनेवाला हो, तब उसके अन्तर्हृदय 
से होनेवाले याग से उत्पन्न पुत्र की महानता के कारण उस माता की 
आभा संसार में विचरण करती रहेगी। इसके विपरीत, यदि माता याग 
में परिणत हुए बिना सुखी और आनन्दवत्‌ रहना चाहे तो ऐसा उस याग 
निहित माता को प्राप्त नहीं होगा। 

(पुष्प-३८//१, १५ अगस्त १६८१ बरनावा) 


याग-कर्म-सर्वस्वता 


वैसे तो यह संसार ही एक प्रकार की यज्ञशाला है, जिसमें प्रत्येक 
मानव याग कर्म करने के लिए आया है। प्रत्येक स्थलियों में याग हो रहा 
है। कहीं देवपूजा का याग है तो कहीं सुकर्मो का याग है। माता अपने 
पुत्रों को शिक्षा देकर शिक्षित बनाती है, तब वह एक पवित्र याग कर रही 
है, क्योंकि उससे आता है 'इदन्नमम्‌' अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है क्योंकि मुझे 
नहीं प्रतीत कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण होने वाला बालक 
भी राष्ट्र की सम्पदा बन जाता है, माता तो केवल याग कर रही है। मानव 
पिता कन्या का पालन कर पितृयाग करता है। पति-पत्नी गार्हपथ्य अग्नि 
की पूजाकर, जहां गृह याग करते हं वही माता-पिता बन पुत्रेष्टि याग भी 
कहते हैं | क्योंकि सन्तान उत्पन्न करना भी एक याग माना गया है | माता 
बालक को लोरियों का पान कराती है, उसको बुद्ध, शुद्ध, निरंजन इस 
प्रकार का उपदेश देती हुई अपने को महान्‌ बना रही है, जब भी वह एक 
याग कर्म करती है। (पुष्प-४४,/४, २६ अगस्त. १६८३, नांगोलाग्राम्‌) 


अपने शरीर से उत्पन्न प्रतिभा 'व्रतमन' अग्नि द्वारा सन्तान को जन्म 
देने वाले पति-पत्नी होते हैं इसके बाद माता बालक का पालन करती है 
जिससे उस बालक का निर्माण होता है। बालक के हृदय में माता-पिता 
एक ओज, अपने हृदय की ऊर्ध्व वेदना प्रवेश करा देते हैं, जिससे वह बालक 
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महान्‌ योगी राजा अथवा कोई महापुरूष बन जाता है। कैसा सुन्दर यह 
याग है। इसे हम आज करने वाले बने! 
(पुष्प-३२//३, ६ अप्रैल १६७८, मुज्जफ्फर नगर) 


जैसे कृषक भूमि में बीज की स्थापना से पूर्व विचार बनाता है, उसके 
योग्य भूमि बनाता है और उसमे बीज की स्थापना करता है, इसी प्रकार 
हमें पुत्र याग से पूर्व अपने विचारों को सुदृढ बना उसके अनुकूल अपने 
जीवन को बनाने का प्रयास करना है अपने जीवन की प्रत्येक तरंग परमपिता 
परमात्मा को समर्पित करने से हमारा जीवन एक महत्ता में परिणत होता 
चला जाता है | (पुष्प-१७//३, १३ फरवरी १६७२, बरनावा) 


ऋषियों ने कहा है कि पुत्र उत्पन्न करने से पूर्व मानव को विचारशील 

होना चाहिए तथा पति-पत्नी को एक वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने और “शंख 

रेख प्रतिभा और ब्रह्मदण्डी इन औषधियों को दुग्ध के साथ पान करने के 
पश्चात्‌ ही पुत्र की स्थापना करनी चाहिए। 

पुष्प-१२//६, १४ अप्रैल १६६६, लाजपत नगर) 


जैसे मानव की रचना से पूर्व पिण्ड का निर्माण होता है, इसी प्रकार 
जो माता-पिता महान्‌ सन्तान को जन्म देते हैं उनके विचारों में पुत्र का 
पिण्ड पूर्व ही बन जाता है। जैसे गृह का चित्र, गृह निर्माण से पूर्व, गृह 
निर्माणकर्ता के मस्तिष्क में रहता है, इसी प्रकार बालक का पिण्ड पुत्रयागी 
के मस्तिष्क में रहता है। (पुष्प-३३//२, २१ मई १६७८, मुजफ्फरनगर) 


जिन माता पिता को सुसज्जित संतान को जन्म देने की कामना होती 
है वे अपने विचारों को अन्तरिक्ष में देते हैं, उससे पूर्व अपने विचारों और 
आहार को पवित्र बनाते हैं, उसके पश्चात्‌ पुत्रयागी बन कर पितृता को 
प्राप्त होते हैं। आचार्यो ने मानवीय सूत्र में, मानवीय संस्कृति के लिए भोग 
विलास की कोई सामग्री नहीं रखी | क्योंकि हमारे चारों तरफ सर्वत्र याग 
हो रहा है। अन्तरिक्ष में शब्दों का, वैज्ञानिक-व्यापक-विज्ञान का और 
माता-पिता सुसज्जित सन्तान को जन्म दे पितृ-याग कर रहे हैं। 
(वास्तविक देवपूजा/१, २४ अप्रैल १६७७, अमृतसर) 
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पुत्रेष्टि याग का कर्मकाण्ड 


पुत्रेष्टि याग का उच्चारण करना तो बहुत ही सहज है, परन्तु उसको 
करना बहुत कठिन है | उसमें आक, शमी की समिधा के साथ जटामासी, 
त्रिकाट, दोनों प्रकार का चंदन, समुद्रमुख वृक्ष की अनीकृत समिधा सहित 
दस प्रकार की समिधा ली जाती है। यज्ञशाला का रूप माता की योनि 
के रूप का बनाते हैं | यज्ञ के समय भू: भुवः स्वः जैसे शब्दों का उच्चारण 
करते हैं| इन मन्त्रों के उच्चरण से, समिधाओं और सामग्री की सुगन्ध 

एवं उसके yu से पुत्रियों के घाव भी शुद्ध हो जाते हैं। 
(यज्ञ प्रसाद ४२, पुष्प १३/६, १७ जनवरी १६७०, बरनावा) 


यजमान जब पुत्र याग करे तो उसकी देवी उसके चन्द्र भाग में 
विद्यमान होए | 'अमृतं ब्रह्मा ब्रजवहे तप प्रवाह लोकां वच्चत प्रहा: दो भू 
भाग होते हैं, एक सूर्याग होता है दूसरा चन्द्रांग होता है | यदि पुत्र याग 
करना है तो चन्द्रभाग में विद्यमान होना चाहिए। यदि निष्पक्ष और राष्ट्र, 
समाज या आत्मकल्याण के लिए यज्ञ करना हो तो देवी को सूर्याग में 
विद्यमान कराना चाहिए। ऐसे यागों में उसका आदर करना चाहिए उसे 
महानता का स्थान देना चाहिए। पुत्र याग में महानता तो है परन्तु वह 
निकृष्ट प्रकार की महानता है, उसमें तमोगुण की महानता होने से उसे 

चन्द्र स्थान देते हैं | 
(महाराजा रघु का याग, १० मार्च १६६२, बरनावा) 


हमें प्रभु के जगत्‌ में अनुसंधान करना है किन्तु हम अनुसंधान न 
करके केवल भोग-विलास के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं| ममता, मोह, और 
क्रोध के क्षेत्र में जा हम अपनी मानवता को नष्ट करते चले जा रहे हैं। 
हमें प्रभु ने मानव जीवन अनुसंधान के लिए दिया है। हम पुत्र याग करें 
तो केवल पुत्र याग की दृष्टि से, भोग विलास की दृष्टि से नहीं | पुत्र-यागी 
पितृ कहलाते हैं। महान्‌-महान्‌ अनुसंधान करने वाले ऋषि-मुनियों के 
माता-पिता ने गम्भीर अध्ययन कर पुत्र याग किया था। हमारा जीवन मोह 
ममता के लिए नहीं, कर्तव्य पालन के लिए है, वही करें | 

(पुष्प-३३/४, २० मई १६७८, यमुनानगर) 
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मेरी प्यारी माता, जब यह विचारती है कि मुझे पुत्रेष्टि याग करना 
है, वह कैसे होगा? इसके लिए वह तपस्या में तल्लीन हो सत्य में अपने 
मन को ले जाती है | उसके पश्चात्‌ पिता भी यह चाहता है कि मैं पुत्रेष्टि 
याग करूं, इसके लिए वह निहार रहा है, अपने जीवन को बना रहा है। 
वीर्यत्व को प्राप्त होकर के पति-पत्नी दोनों तमोगुण की प्रतिभा में पुत्रेष्टि 
याग करते हैं | पुत्रेष्टि याग के पश्चात्‌ वह प्रथम मन्त्रों का उच्चारण करते 
हैं। तमोगुण की प्रतिभा में कहीं चन्द्रमा से कहीं सूर्य से उसका समन्वय 
होता है | कहीं उन्हीं WAYS का समन्वय बड़वानल नाम की अग्नि से 
होता है तो कहीं तमोगुण तरंगों का समन्वय वशिष्ठ और अरुनधति मण्डलों 
से होता हुआ एक बिन्दु माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वह बिन्दु 
पुत्र का आकार बनकर मात्रा के गर्भ से संसार में आता है। 
(पुष्प-४६//६, ४ नवम्बर १९८२, जनकपुरी) 


गर्भाधान का समय और नक्षत्र-ज्ञान 


सन्तान को उत्पन्न करते समय माता-पिता पर बड़ा दायित्व होता 
है | महानन्दजी का विचार है कि आधुनिक काल के माता-पिता इस दायित्व 
को नहीं जानते हैं। जब कि मेरे विचार से गृहस्थ के अधिकारी संसार 
के सभी प्राणी नही होते, कुछ ही प्राणी इसके अधिकारी हुआ करते हैं 
और वही उत्तम सन्तानों को जन्म देते हैं। सन्तान उत्तम हो, यह बहुत 
आवश्यक है यह तभी हो सकेगा, जब माता-पिता को नक्षत्रों का 
ज्ञानहोगा। जैसे चित्रा और पूषा नक्षत्र के मिलान के समय स्थापित गर्भ 
से अधिराज बनने वाले बालक का, चन्द्रग्रहण पर जब पूषा नक्षत्र की 
छाया हो उस समय स्थापित गर्भ से वेद का प्रकाण्ड पण्डित और 
बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। वही इसके विपरीत जब तृप्ती में ग्रहण 
हो जिसमें रोहिणी और राहू का वायु में प्रभाव हो तो ऐसे समय में स्थापित 
गर्भ से कामी पुत्र उत्पन्न होता है। 
(पुष्प-१२//६, १४ अप्रैल १६६६, लाजपतनगर्‌) 


जिस माता के गर्भ की स्थापना सोलहरवी रात्रि में होती है, उस 
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माता के रीड़ के विभाग में लिपटी हुई स्वात्‌केतु नाडी है, जो माता के 
ब्रह्मरन्ध त्रिवेणी में रमण करती हुई, गर्भ स्थित बालक की नाभि से 
सम्बन्धित रहती है, यह नाडी केवल तेरहर्वी ओर षोडष रात्रि में ही 
जागरूक होती है। सूर्य से इस नाड़ी का सम्बन्ध होता है, जिससे वह 
ऐसी किरणों को ग्रहण करती है, जो बालक को तेजस्वी, ओजस्वी और 
हृदयगामी बनाती है | वह सूर्य की किरणें आती रहती हैं और गर्भ के बालक 
को तेजस्वी बनाती रहती है। 

(पुष्प-३६//३, १६ फरवरी १६८०, बरनावा) 


प्यारी माता जब परमात्मा के नियम के अनुकूल ऋतु काल स्पष्ट 
हो जाए उस समय यज्ञवती हो तथा सोलहवी अनुरूप रात्रि में पिता के 
द्वारा ऋतुगामिनी बनकर श्रेष्ठ बालक को जन्म दे | इसके साथ ही माता 
को वेद की अनुपम विद्या का ज्ञान भी होना चाहिए। सोलहवी रात्रि में 
ज्येष्ठा नक्षत्र हो तब गर्भ स्थापित हो जाए तो उत्पन्न बालक संसार का 
वीर बालक कहलाएगा। इसके विपरीत ग्यारहरवी या बारहर्वी रात्रि और 
पूषा नक्षत्र में स्थापित गर्भ से दैत्य बालक ही जन्म लेगा। हमें इन नक्षत्रों 
का ज्ञान हो और माताओं को इस विद्या को धारण करने की आवश्यकता 
है, जो विद्या वेद से प्राप्त होती है। पति-पत्नी के संस्कार का उद्देश्य है, 
अतिथि सेवा, द्रव्य और सम्पत्ति का सदुपयोग ओर वेद-विद्या जानकर 
प्रजन्य ब्रह्मचारी बन सन्तान उत्पन्न करना | 
(पुष्प-४,//६, २१ अप्रैल १६६४, जम्मू) 


माता के गर्भ का समय 'भू वर्णस्सुते' जब रात्रि के मध्य चरण में 
स्वाति नक्षत्र और मूल नक्षत्र का मिलान होता है, उस समय जब माता 
अपने गर्भ में एक शिशु को स्थापित करती है, तो वह माता संसार में धन्य 
हो जाती हें। इस विद्या को महर्षि दुर्वासा जानते थे। दुर्वासा मुनि, उसका 
अध्ययन करते रहते थे। मेरी प्यारी माता देवताओं को जन्म देने वाली 
बने | (२० मई १६६१ लाजपतनगर, नई दिल्ली) 
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गर्भाधान के पश्चात औषधि-पान 


जिस समय माता-पिता गर्भस्थापना के उद्देश्य से विराजमान हो करके 
पवित्रता से यज्ञवेदी में यज्ञ करते हैं | जब पुरूष अग्नि बनकर प्रदीप्त होता 
है और उस यज्ञ वेदी में प्रविष्ठ होता है तब वेदी उसे भस्म कर देती हे 
और उन परमाणुओं को शुष्क बनाती है। माता के गर्भाशय में Tel 
परमाणुओं से सुगठिता और पवित्रता आ जाती है। उस समय माता को 
शीतल औषधियों और शीतल पदार्थो का सेवन करना चाहिए, जिससे उस 
अग्नि का इतना प्रभाव न रहे, जिससे माता उस समय उत्तेजित होकर 
ग्रस्त न हो जाए। इसलिए ब्रह्मडण्डी, शंकला, ~ , «णी, जैसी नाना 
औषधियों का माता द्वारा पान किया जाता है। उस समय चित्रखण्डा, 
चित्ररेखा आदि वनस्पतियो का पान करना अनिवार्य है। माता! तू केवल 
आनन्द के लिए संसार में नहीं आती अपनी वेदी से तुझे अग्निरूपी पुरूष 
को उत्पन्न करना है, क्योंकि वह प्रभु की सुन्दर रचना है। 


संसार की रचना के पश्चात्‌ जब अग्नि आ गई तब पुरूष रचा गया। 
क्योंकि पंच महाभूतों का का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस वनस्पतियां, 
वनस्पतियों का रस पुष्प, और पुष्पों का रस फल, फलों का रस पुरूष माना 
गया है और पुरूष का रस वीर्य है। जिसकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रभु ने 
“सुन्दर वेदी बनाई जिसे माता की अग्रतियों में स्वीकार किया गया | यही 
वह वेदी है जिसके गर्भ से हम जैसे प्यारे पुत्रों का जन्म होता है। यह 
सुन्दर वेदी है। इसको कोई और नाम उच्चारण करना विग्रहित माना गया 
है | जैसे यज्ञ वेदी में नाना प्रकार के सुगन्धित पदार्थो को अग्नि पान करने 
के पश्चात्‌ सूक्ष्म बना वायुमण्डल मे परिणत कर देती है, जिससे वायुमण्डल 
पवित्र बन जाता है। इसी प्रकार इस यज्ञ वेदी में, यजमान के रूप में 
विराजमान माता-पिता के, जितने सुन्दर विचार होंगे, उतना ही वेदी का 
भाव पवित्र होगा | वेद में ऋषियों ने कहा है कि गिरि प्रतां मनोकृति अम्भे 
अस्निसुत्राभानं ब्रह्म: अप्रतिः | अर्थात्‌ जब गर्भ में बाल्य प्रविष्ठ होता है 
उस यज्ञ वेदी में, तब माता को शीतल औषधियों का पान करना चाहिए। 
(पुष्प-१२//६, १६ अप्रैल १६६६, लाजपत नगर) 


पुत्रेष्टि याग ७५ 


जिस समय माता के गर्भ की स्थापना होती है, उस समय माता का 
हृदय उदार और पवित्र होना चाहिए | माता के गर्भस्थल में एक कमल 
स्थान होता है, जैसे कमल की पंखुडियां होती हैं इसी प्रकार माता के 
गर्भस्थल में भी पंखुडियां होती हैं, जब एक बिन्दु चलकर उसमें प्रविष्ठ 
हो जाता है, तो उस काल में पंखुडियां बन्द हो जाती हें और गर्भ परिपक्व 
होने लगता है | माता को उस समय रसपान करना चाहिए और हर समय 
मंग्न रहना चाहिए | (पुष्प-५//२, १८ अक्टूबर. १६६४, मोगामण्डी) 


जनसख्या विस्फोट का कारण 


जब प्रत्येक मानव का शुद्धिकरण हो जाएगा तो यह समाज बलवान 
होगा। यहां अज्ञान भी नहीं रहेगा। ज्ञान में परिणत हो करके माताओं 
के उतनी ही सन्तान उत्पन्न हो सकेगी, जितनी उनको आवश्यकता है 
और यदि मानव वासना के क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ वाममार्गी बन करके 
सुरापान कर रहा है, कहीं मांस का भक्षण कर रहा है, कहीं नाना प्रकार 
के अपनी रसना के स्वाद में परिणत हो रहा है तो उससे रज वीर्य की 
उत्पन्नता अशुद्ध हो जाती है और माता के गर्भ से सन्तानवृद्धि होने लगती 
है। तो उसका परिणाम होता है कि अधिक सन्तान होने से समाज़ में हासता 
आकर के राष्ट्र में अज्ञान आ जाता है, विज्ञान का दुरूपयोग होने लगता है | 
(अश्वमेध याग, २४ फरवरी १६६१ बरनावा) 


गर्भवती माता का नक्षत्रो से समन्वय 


सूर्य की किरणो का प्रभाव 


सूर्य अग्नि का प्रतिवाची कहलाता है, जिसकी किरणों की अग्नि ही 
समुद्रो को तपाती है | कहीं वृक्षों को ऊर्ध्वा में परिपक्व बनाती है तो कहीं, 
माता के गर्भ में प्रवेश कर माता के गर्भ को तपायमान कर देती हैं। माता 
के गर्भ में ऐसी नाडियाँ होती है, जिनका सूर्य की किरणों से समन्वय होने 
से गर्भ परिपक्व बनता है | माता गर्भ को परिपक्व नहीं बनाती | 'अमृतो 
ब्रह्मवाचो' अर्थात्‌ सूर्य गर्भ को तपायमान कर देता है | जैसे माता की रीढ़ 
के भाग में सोवित नाडी होती है जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश कर बालक 
की नाभि अप्रतो, की रीढ़ से समन्वय करती है तथा आपो को तपायमान 
करती है। जैसे, समुद्रों में बड़वानल अग्नि उत्पन्न हो विनाश करती है 
ऐसे ही किसी काल में माता के गर्भ स्थल में भी बड़वानल अग्नि का प्रकोप 
गर्भ के जरायुज का विनाश कर देता है | इसी प्रकार सूर्य की वैष्णवी किरण 
, का सम्बन्ध गर्भवती माता के गर्भस्थल से जब होता है तो माता के गर्भ 
- में रहने वाले बालक को जीवन मिलता है। 


सूर्य जो प्रातःकाल उदय होकर प्रकाश लाता है, उस प्रकाश में जब 
गर्भवती माता गायत्री में अपने को ध्यानावस्थित कर लेती है, सूर्य के प्रकाश 
में परिणत हो जाती है | पुरातनकाल में यह विद्या माताओं के हृदय में 
of | उनकी एक निधि बनी हुई थी | जैसे सम्भूति ऋषि की पत्नी दुर्गेश्वरी, 
सूर्य की पवित्र विद्या जानती थी | महर्षि दुर्वासा, महर्षि स्वाति, कितकेतु 
ऋषि से उन्होंने इस विद्या को जाना था | माता दुर्गेश्वरी यह चाहती थी 
कि सूर्य जैसे प्रकाश देकर संसार को अपनी किरणों द्वारा प्रकाशमान बना 
रहा है, मैं भी इसी के, सूर्य के गुण वाले सन्तान को जन्म दूं। वह 
ध्यानावस्थित होकर वेदमन्त्र का उच्चारण करती थी, 'सूर्याणि ब्रह्मवाचो 
वृत्ति देवा।' वह तपस्वनी बन सूर्य के गुण वाले पुत्र को जन्म देना चाहती 
थी। (पुष्प ४५१ ४ मार्च १९८४, बरनावा) 


गर्भवती माता का नक्षत्रो से समन्वय ७७ 


माता के गर्भ स्थल में भी एक अग्नि होती है, जिस अग्नि से बालक 

का निर्माण होता है | यह अग्नि सूर्य की किरणों से माता को प्राप्त होती 

है, जो गर्भ में शिशु को तपाती है | इससे शिशु तपायमान होकर माता के 

गर्भ से पृथक होता है | माता का यह गर्भ तेजोमय है जिसमें शिशु तप 
रहा है और तेज को प्राप्त हो रहा है | 

(पुष्प ४७/४, वास्तविक देवपूजा-३, १६ अक्टूबर १६८२) 


सोम, जिससे संसार, सूर्य आदि नक्षत्रों की उत्पत्ति है, वही सोम माता 
के गर्भ में जब शिशु होते हैं, वहां भी अर्घ्वा में रहता है | गर्भ में जल ही 
जल है, किन्तु वह शीतल नहीं होता। क्योंकि सूर्य की त्रिकाट किरण, 
जिसका सम्बन्ध माता से उसकी नाभि द्वारा होता है, उस जल को तपाती 
हे, जिसमें शिशु पनप रहा है। गर्भ में बिन्दु से रचना है, एक बिन्दु है 
जिसके आंगन में जल है और जल मैं बिन्दु पनप कर आकार ग्रहण कर 
रहा है। जो बिन्दु कभी वीर्यत्व के रूप में था, उसी बिन्दु का एक स्थूल 
रूप बन जल में पनप रहा है | सूर्य की किरण आकर धीमा-धीमा जल को 
उष्ण बना रही है। यदि शरद काल भी आ गया तब भी सूर्य की किरण 
उतना ही कार्य करती है, इसी प्रकार जब ग्रीष्म काल में वातवरण भयंकर 
उष्ण हो जाता है, मानो अग्नि प्रवाहित.हो रही हो, किन्तु वह सूर्य उतना ही 
प्रकाश देकर गर्भ के जल को तपाता है, वह जल को अधिक 
उष्ण नहीं बनाता जिससे गर्भ का बालक रसातल में चला जाए। यह 
कैसी विचित्रता है! 
(यज्ञ एवं औषधिविज्ञान-६, २१ दिसम्बर १६८२, जोरबाग) 


चन्द्रमा का गर्भवती माता से सम्बन्ध 


चन्द्रमा, माता के गर्भ में जो जरायुज होता है, जो प्यारा पुत्र होता 

है, उस बालक को भी अमृत प्रदान करता है। वह अपनी किरणों के द्वारा 
अमृत को बिखेरता रहता है। चन्द्रकला को जानना बहुत अनिवार्य है | 
(पुष्प 90/2, ४ मई १६६८, उज्जैन) 


७८ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


चन्द्रमा अमृत को बहाने वाला है, पृथ्वी के गर्भ में सोम बन करके 
अमृत को प्रदान करता रहता है | इसी चन्द्रमा की कांति गर्भ स्थल में स्थित 
शिशु को अमृत प्रदान करती है | चन्द्रमा सोम बनकर अमृत को बहाता 
रहता है। यह अपनी षोडश कलाओं से युक्त है | समुद्रों से अमृत लेता 

है, और नाना वनस्पतियों को सौम्य बनाता है। 
(पुष्प-६०//१, १४ अप्रैल १६८६, शालीमारबाग) 


चन्द्रमा का गर्भ-काल में समन्वय माता की लोरियों में स्थित पुरीतत 

नाडी के द्वारा गर्भ में स्थित शिशु की रसना के नीचे स्थित चन्द्रकेलु नाड़ी 
से होता है | माता की लोरियों से पंचम नाड़ियाँ चलती है जिनका सम्बन्ध 

शिशु की नाभि से होता है, जिन्हें पुरीतत नाडी से चन्द्रमा अमृत प्रदान 

करता है | चन्द्रकेतु नाड़ी गर्भ स्थित बालक की रसना में और पंचम्‌ नाड़ी 
बालक की नाभि में पुरीतत्‌ नाड़ी के द्वारा चन्द्रमा का अमृत देती है। 

(पुष्प-४१//५ एवं ५/६/७, १५ जुलाई १६७६, बुलन्दशहर) 


एकादशी एवं शिवरात्रि का गर्भकाल से सम्बन्ध 


एकादशी और शिवरात्रि में जागरूक रहना बहुत अनिवार्य है। जब 
एकादशी आती है, तब सूर्य की किरणों का सम्बन्ध अधिक होने के कारण 
वृतिका और वृद्धभानु दोनों नक्षत्रों की प्रतिभा रहती है | मध्यरात्रि में उस 
नक्षत्र की प्रतिभा समाप्त हो जाती है | इस दिन गर्भवती पुत्रियों को रात्रि 
में जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वृत्तिका और वृद्धभानु दोनों नक्षत्रों 
a पुत्रियों के गर्भ में स्थित जरायुज में किसी प्रकार के दोषारोपण की 
आशंका रहती है। (पुष्प-१४//२, ६ मार्च १६७०, जोरबाग) 


वशिष्ठ और अरुन्धति मण्डलों का प्रभाव 


वशिष्ठ और अरुन्धति, इन दोनों मण्डलों की अपनी छाया रहती है। 
गर्भ के छटे माह के प्रारम्भ से इन दोनों मण्डलों की छाया बालक की 
बुद्धि ओजस्वी बनाने के लिए बाल्य के ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश करती है। 


गर्भवती माता का नक्षत्रों से समन्वय ७६ 


अरून्धति और वशिष्ठ मण्डल की छाया की विद्याओं को जाननेवाली माता 
के पुत्र या पुत्रियां महान्‌ और ओजस्वशाली हो करके विज्ञान में, ऊर्ध्वा 
में रमण करती है। 

(एुष्प-५६/”३, ३० सितम्बर १६८८, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली) 


सप्तमाह में वशिष्ठ और अरून्धति मण्डल की कान्ति 'अमृतं ब्रह्मणं 
ब्रहेकृतम्‌' अर्थात गर्भ में विद्यमान बाल्य की बुद्धि का निर्माण we माह में 
करती है, बुद्धि की वृतिका का जन्म होता है | यदि उस माह में माता के 
गर्भ से 'विक्षालय्‌ qe’ पृथक हो जाए तो उसको जीवन शक्ति प्राप्त नही 
होती | यह दोनों मण्डल जीवन की आभा का निर्माण करने वाले हैं। 
(पुष्प-६०//१, १४ अप्रैल १६८६, शालीमार बाग, दिल्ली) 


स्वाति नक्षत्र का गर्भवती माता से सम्बन्ध 


अन्तरिक्ष में एक स्वाति नक्षत्र होता है | स्वाति नक्षत्र मै सोमभूनिका 
औषधि उत्पन्न होती है, जिसे माता गर्भ काल के छटे मास में पान करती 
है। स्वाति नक्षत्र की जब पूर्ण छाया होती है तब उस औषधि को स्वाति 
नक्षत्र में नहीं लाता है तो उस औषधि का दूसरा रूप बन जाता है। स्वाति 
नक्षत्र की पूर्ण छाया में एकत्र औषधि का पान करने से गर्भ-शिशु बुद्धिमान 
बनता है। यदि दूसरे नक्षत्रों की आभा में उस औषधि को लाया जाता है 
तो उसको पान करने से बालक बुद्धिमान तो रहेगा, किन्तु उसकी बुद्धि 

में परिवर्तन आता रहेगा | 
(रावण इतिहास) 


आयुर्वेद में ऐसी-ऐसी सोमलता भी हैं जिनका पान करने से बालक 

माता के गर्भरथल में ही ब्रह्मवेत्ता बन जाता है। जब स्वाति नक्षत्र में रोहिणी 

नक्षत्र की पुट लगी हो और माता उस औषधि को ग्रहण करती हुई, बाल्य 

को ब्रह्म का उपदेश देना प्रारम्भ करती है और वह बाल्य प्राण के माध्यम 
से, औषधियों के माध्यम से, ब्रह्मता को प्राप्त हो जाता है। 

(१८ जुलाई ६२, नोयडा) 


° पुत्रेष्टि-याग और मातृ-दर्शन 


राहू-केतु का गर्भ पर प्रभाव 


राहू-केतु का सम्बन्ध केवल गर्भकाल में ही मानव जीवन से रहता 
है। जब राहू-केतु की किरणें चन्द्रमा पर जाने के स्थान पर पृथ्वी पर रहती 
हैं, तो पृथ्वी पर प्राणवर्द्धक वायु. बहने लगती है। यही राहू-केतु की 
किरण-सूर्य-त्रन्द्रमा के मध्य आती हैं तब पृथ्वी पर प्राणवर्द्धक वायु की 
सूक्ष्मता हो जाती हे | ऐसे समय गर्भ में स्थित बालक की रूवेण-केतु नाड़ी, 
जिसका सम्बन्ध बालक के ब्रह्मरन्ध्र एवं माता की रसना और ब्रह्मारन्प्र से 
होता है, प्रभावी होती हे | राहू-केलु के प्रभाव से हुई प्राणवर्द्धक वायु की 
सूक्ष्मता का प्रभाव गर्भ स्थित बाल्य पर माता के सुप्त होने पर होता है। 
ऐसे काल में गर्भवती माता को जागरूक रह कर गायत्री और प्रभु का 
चिन्तन करना चाहिए। जव सूर्य की किरणें, चन्द्रमा की त्राणकेतु किरणें 
तथा राहू-केतु की किरणें मिलकर पृथ्वी पर आती हैं तब पृथ्वी विष 
उगलने लगती है, जिसकी शान्ति के लिए प्रत्येक गृह में यज्ञ किये 
जाते थे। (पुष्प-३६//१, १७ फरवरी १६८०, बरनावा) 


गर्भ मे आपो का महत्त्व 
तीन आचमन 


यज्ञशाला में यजमान जल का आचमन करता है और कहता है 
कि, यह अमृत है, पिधानमसि है, वर्चोसि है। यजमान कहता है कि मैं 
जल का आचमन इसलिए करता हूं कि जब मै माता के गर्भ में था तब 
तीन अवरथाअ में मुझे जल ही प्राप्त हुआ, मेरा ओढ़ना, बिछौना और 
पासे जल ही बने हुए थे। मैं आपों में रमण करने वाला हूं | संसार में 
आने के पश्चात्‌ भी मेरी यह गति बनी हुई है। यदि जल नहीं होगा तो 
शरीर में प्राणसत्ता नहीं रहेगी | संसार में रहने वाली जितनी तरल वस्तुएं 
हैं, उन सबका नाम आपो या जल कहलाती हैं। आपो में Voted, वीरत्वं, 
आपं ब्रहे,' ये सर्वत्र जल के रूप में परिणत रहता है। इसी आपो के कारण 
शिशु माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वहां आपो में ही रहता है, 
जहां देवता उसकी रक्षा करते हैं। 
(पुष्प-५६//५, १ मार्च १६६०, बरनावा, मेरठ) 


आपो ज्योति, जिसे जल भी कहा है, इसी को जब शिशु गर्भरूपी 
यज्ञशाला में होता है, तब अमृत जानकर पान करता है। वेद के ऋषि ने 
प्रश्‍न किया 'बालकाण्डात्‌ बालवृती वृत्तो शिशुः वाचन्नमो वाता व्रत वृही 
विश्‍वासा' अर्थात जब बालक माता के गर्भ स्थल में रहता है तो वहां कैसे 
वास करता है? वहां उसका कया ओढ़ना है? वेद का आचार्य कहता है 
कि जल ही माता के गर्भ में उस बालक का ओढ़ना, बिछौना और आसन 
बना हुआ है। जल में बालक पनपता है, माता उसे निहारती रहती है। 


आपो का समष्टि रूप 


यह प्रभु का विज्ञान कितना विचित्र है, जहां जल ही निचले भाग 
में, जल ही ऊर्ध्वा में, जल ही उसके आढ़ि अवस्था में, आभूषण के रूप 
में परिणत रहता है, उस पर वह विश्राम कर रहा है और जल को ही अपने 
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में धारण कर रहा है! चाहे रूप ऋतु आती है या हेमन्त ऋतु आती है परन्तु 
माता के गर्भ का शिशु उसी जल के मध्य रहता है। वेद के आचार्य के 
पुनः प्रश्‍न करने पर वेद के आचार्य ने उत्तर दिया 'अग्निं ब्राह्मण ae कृतं 
लोकाम्‌' अग्नि ही ओढ़न और बिछौना है, जल उसके साथ रहता है और 
अग्नि उसे तपाती है तथा अमृत प्रदान करती रहती है | वेद के ऋषि के 
पुनः प्रश्‍न करने पर वेद का आचार्य उत्तर देता है “सम्भवः वायु वृत्तं देवाः 
कि यह वायु ही वृतम्‌ है, वायु ही अमृत है इसमें जो प्राण शक्ति-गति कर 
रही है, वही वायु है। वायु का अपना स्वरूप तो गति ही है। परमाणु चाहे 
ओढन के रूप में हो या बिछौना के रूप में परन्तु उसकी गति बनी हुई 
है। उस वायु की गति हो रही है। उन गतियों की आभा में वह जल मयी 
प्राण ही तो जल कहलाता है। प्राण ही ओढ़न और बिछौना है और उस 
प्राण की आभा में बालक पनप रहा है। इस प्रश्‍न पर आयुर्वेदाचार्य कहता 
है कि वायु की गति का नाम प्राणव है जो गर्भ में स्थित बाल्य के आंगन 
में विद्यमान है। वही तो परमाणुओं को सुगठित कर जल को उसके समीप 
ला रहा है, वही परमाणु जल में गति कर रहे हैं और बाल्य उस जल के 
मध्य में पनप रहा है | वेद का ऋषि पुनः प्रश्‍न करता है कि उस बालक 
का ओढ़ना बिछौना क्या? वेद का आचार्य उत्तर देता है कि यह अन्तरिक्ष, 
जो अवकाश कहलाता है, माता के गर्भ स्थल में भी विद्यमान है। गर्भ में 
बालक का ओढ़ना, बिछौना प्राण सहित जल, सब अन्तरिक्ष में ओतप्रोत 
है। अन्तरिक्ष ही उसका ओढ़ना, वही उसका आसन है और वही अपनी 
गतियों में गतिशील बना हुआ है | अन्तरिक्ष में गति नहीं होती वह अवकाश 
है; गति बाह्य परमाणु कर रहे हैं। यह अवकाश नहीं होगा तो उसमें जीवन 
भी नहीं होगा। (पुष्प-४७/४, १८ अक्टूबर १६८२, मोदीनगर एवं) 

(पुष्प-५२//४, १२ नवम्बर १६८३, मोदी नगर) 


यह कैसी विचित्रता है कि नौ माह तक जल का बिन्दु जल में ही 
पनपता है! नौ माह तक उसका ओढ़ना, बिछौना, पासे सब वही जल है 
और जल बिन्दु में सोम है। वह सोम समुद्र, चन्द्रमा, सूर्य, द्यौ, पृथ्वी आदि 
से आकर गर्भ के शिशु को पनपाता है। माता सोम को लेने के लिए नाना 
प्रकार की औषधियों का पान करती है। माता उसी बिन्दु की प्रेरणा से 
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अपने बालक को पवित्र और योगेश्वर बनाना चाहती है। माता के हृदय 
की भावना रहती है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मुनि प्रवृत्ति 
वाला महान्‌ हो। 

(यज्ञ एवं औषधि विज्ञान-६, २१ दिसम्बर १६८२, जोरबाग, दिल्ली) 


माता के गर्भ स्थल में एक बिन्दु का प्रवेश होता है, एक बिन्दु है, 
वह जल है | बहने वाली वस्तु का नाम जल कहलाया जाता है | वही जल 
का बिन्दु माता के गर्भस्थल में शक्तिशाली बन करके नाना वनस्पतियों 
को पान कर रहा है, जो माता-पिता पान कर रहे हैं | वही जल है मेरे प्यारे! 
बिखरे हुए परमाणुओ को एक सूत्र में लाता है | मानव का निर्माण भी उसी 
से होता है। नाना अस्थियों का निर्माण हो रहा है, चक्षुओं का निर्माण होता 
है | प्रत्येक इन्द्रियों का प्राणतत्त्व से निर्माण हो रहा है | वही जल का बिन्दु 
अर्थात्‌ रज और वीर्य दोनो अपने स्वरूप को समाप्त कर देते हैं। जड़ 
रूप में औषधियों के रस में माता के गर्भ में वह रस, जब प्रवेश करता 
है तो माता के गर्भ में तीन माह तक वह रस परिपक्व बनता है | वह अग्नि 
की तरंगों में, प्राणों की तरंगों में तपता रहता है। 
(दिवपूजा/१, १८ अप्रैल १६७७, अमृतसर) 
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मानव के शरीर से एक बिन्दु माता के गर्भ स्थल मे आता है | उस 

बिन्दु के साथ नाना प्रकार की प्रकृति की तरंगें चेतनाबद्ध होकर आती 
हैं। उसी बिन्दु से माता के गर्भ स्थल में एक बालक के रूप का निर्माण 
हो जाता है। एक पक्ष से द्वितीय पक्ष आता है, एक माह से द्वितीय माह 
आता है, उसमें जरायुज में परिवर्तन आता चला जाता है | ज्यो-ज्यो प्रकृति 
के आवेश उसको प्रभावित करते हैं, त्यों-त्यों वह प्रभावित होता रहता है। 
(पुष्प-३५/२, ७ जून १६७६) 


माता के गर्भस्थल में एक बिन्दु प्रवेश करता है, जिसके पश्चात्‌ 
परमाणुओं की व्यवस्था प्रारम्भ होती है, वह विभक्त हो अपने-अपने आंगन 
में गति करते हुए माता के गर्भस्थल में निर्माण प्रारम्भ करते हें । अपने-अपने 
धर्म अपनी आभा में अपने-अपने कारण में प्रत्येक परमाणु-लय होकर हम 

जैसे पुत्रों का निर्माण माता के गर्भस्थल में करता है | 
(पुष्प-५०/”३, १६ मार्च १६७३, ग्राम) 


माता के गर्भस्थल में नाना प्रकार की ग्रंथियां होती हे, जिनसे रजस्तम्‌ 
और वीर्यस्तम्‌ रस निकलते हैं जिन्हें हम गौरस कहते हैं। गौ रस रज 
को और पुरूषत्व को भी कहते हैं। गौ नाना प्रकार के वनस्पति के रस 
को माना गया है। माता के गर्भस्थल की ग्रन्थियों में उनका प्रवाह रमण 
` करता है| मिलखी नाम की वायु माता के दायें और बांयें भाग में स्थित 
क्रीण में भ्रमण करती है | आयुर्वेदाचार्यो में, किसी ने माता के गर्भ में एक 
थैली तो किसी ने दो थैली स्वीकार की हैं | महात्मा दधिची और शाण्डिल्य 
मुनि के अनुसार थैली तो एक ही होती है किन्तु रस की रचना दो प्रकार 
की होती है | गौरस का वायु, जिसमें प्राणवायु भ्रमण करता है उसका क्रूण 
नाड़ी के अग्रभाग से सम्बन्ध हो जाता है और वह ग्रन्थी अपने में उसे स्वतः 
ग्रहण करती रहती है। 
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माता के गर्भ में जो नाना प्रकार की गंथियां हैं, वे गर्भस्थापना के 
पश्चात्‌ स्पष्ट हो जाती हैं और अपना कार्य प्रारम्भ कर देती हैं। गर्भ में 
एक जल थैली का निर्माण हो जाता है, जिसमें गर्भ शिशु ओतप्रोत हो जाता 
है। इस जल की थैली में इस प्रकार की नस नाड़ियों का समूह होता 
है जिनका सीधा सम्बन्ध माता की नाभि, लोरियों व ब्रह्मरन्ध्र से होता 
है। ब्रह्मरन्ध्र से सम्बन्धित चन्द्रकेतु नाड़ी चन्द्रमा से प्राप्त नाना रसों का 
अस्वादन गर्भ स्थित बालक में ओतप्रोत करा देती है | उस बालक की स्थिति 
ऐसी हो जाती है जैसे वह माता के गर्भ स्थल में एक आनन्द को पान 
कर रहा है। माता और पिता को बालक की निर्माण अवस्था का ज्ञान होना 
चाहिए | गर्भ की उस थैली में द्वितीय मास में शुक्राणु परमाणु और कृतियां 
मिलकर मानव का एक पिण्ड सा बन जाता है, जिसे फिनाननी या मनुष्य 
का आकार कहते हैं। उससे नाड़ियों का सम्बन्ध ऐसे ओतप्रोत रहता है, 
जैसे सूर्य की नाना किरणें एक दूसरे से चक्रिक रहती है। 


गर्भ में आत्मा का प्रवेश कब? 


इस प्रकार माता के गर्भ स्थल में वह अनुपम प्रकाश जिसे आत्मा, 
हमारा दार्शनिक सिद्धान्त यह है कि चेतना का प्रवेश गृहं के निर्माण के 
समय से ही होता है, जिस प्रकार माता के गर्भस्थल में भी दो प्रकार के 
सिद्धान्त स्वीकार करते हैं। एक सिद्धान्त तो यह माना जाता है कि माता 
के गर्भस्थल में बालक जरायुज का निर्माण हो जाता है, उस समय आत्मा 
प्रवेश करती है | आत्मा अन्न के द्वारा जल के द्वारा मानो पुरीतत नाम 
की नाड़ी में और और पंचम नाड़ी में जाकर गृह में प्रवेश करती है। 
मानो वह शरीर प्रवेश होने का द्वार है। वह उस आत्मा के गृह का द्वार 
है, जिसको नाभि कहते हैं। 


इसी प्रकार कुछ आचार्यो का सिद्धान्त है कि जिस काल में रज और 
वीर्य दोनों कणों का प्रवेश होता है तो जीवात्मा उस समय कण-गृह-ऋतियों 
के द्वारा प्रवेश करती है | यह अश्‍विनी कुमार और महात्मा ध्रुव और महाराजा 
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सुधन्वा का भी इस सम्बन्ध में कुछ विचार है | परन्तु दार्शनिक विचार यह 
कहता है कि चेतना का प्रवेश उस काल में हो जाता है, जिस समय मन 
के संकलन बन जाते हैं । जिस समय मन के संकलनों का निर्माण हो जाता 
है| जब गृह निर्माण वेत्ता गृह का निर्माण करता है, तो निर्माण करते समय 
चेतना का एक विचार बनता है आत्मा का विचार बनता है शरीर के सम्बन्ध 
से बनता है | वह संकल्प करता है उसी संकल्प के साथ में गृह का प्रवेश 
हो जाता है। 


माता के गर्भस्थल में जरायुज का निर्माण हो जाता है, तो निर्माण 

के पश्चात्‌ आत्मा का प्रवेश यह किन्ही आचार्यो का सिद्धान्त है कि जब 

आत्मा का प्रवेश हो जाता है | वहां ज्ञान और प्रयत्न की जो तरंगे हैं, उनमें 

मानों ज्ञान क्रिया का स्थापन होता है | जहां निर्माण है, प्रवेश तो वहां है | 

परन्तु जहां चार माह के पश्चात्‌ क्रिया का प्रारम्भ होता है, वह उसका 
प्रवेश द्वार माना जाता है। 

(पुष्प-२६//२, २२ सितम्बर १६७५, नई दिल्ली) 


इसमें नौ द्वार कौन से हैं? दो प्राण, दो चक्षु, दो श्रोत्र, एक वाक, 
दो उपस्थ इन्द्रियां, यह सब मिलकर नौ द्वार कहलाते हैं। यह नो द्वारों 
वाली आयोध्यापुरी कहलाती है | इसमें दशरथ, जो दसों इन्द्रियों पर शासन 
करता है। राज्य करता है। दशरथ इस नगरी का अधिपति माना जाता 
है और “रमती रमण गच्छति ब्रह्मणः” वह जो राम है वह इस अयोध्या 
नगरी के कण-कण में व्याप्त हो रहा है और अयोध्या नगरी को पवित्र बनाता 
चला आ रहा है। (पुष्प-९//१, १७ जुलाई १६६५, फिरोजपुर) 


माता के गर्भ में आत्मा कब प्रविष्ठ होता है? इस सम्बन्ध में दो सिद्धान्त 
माने जाते हैं। एक के अनुसार, चतुर्थ मास के पश्चात्‌ जीव आता है तो 
दूसरे सिद्धान्त से कुछ आचार्य स्वीकार करते हैं कि आत्मा गर्भकाल के 
प्रारम्भ में ही आ जाता है। मतभेद के निपटारा हेतु दर्शन कहता है गृह 
निर्माण करने के लिए, जिस प्रकार गृह स्वामी की आवश्यकता होती है 
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इसलिए शरीर का स्वामी उसमें विराजमान हो जाता है, तब उस गृह (शरीर) 
का निर्माण हो जाता है | चेतना के afta होने पर ही उसकी उज्ज्वल 
क्रिया का ऊर्ध्वागति होना या निम्नगति होना निर्भर करता है | दार्शनिक 
विचार कहता है कि चेतना का प्रवेश उस काल में होता है, जिस समय 
मन के संकल्प बन जाते हैं। (पुष्प-२१/२, १६ अक्टूबर १६७०, गोहाटी) 


आत्मा, अन्न-जल के द्वारा पुरीतत और पंचम्‌ नाडी में प्रवेश कर 
अपने गृह (शिशु शरीर) में प्रवेश करती है। नाभि ही मानो आत्मा का 
शरीर में प्रवेश होने का द्वार है। इसी प्रकार कुछ आचार्यो का सिद्धान्त 
है कि जिस काल में रज और वीर्य, इन दोनों कणों का गर्भ में प्रवेश होता 
है तभी जीवात्मा भी “कण-गृह-ऋतियों” के द्वारा प्रवेश करती है, परन्तु 
दार्शनिक विचार के अनुसार चेतना का प्रवेश गर्भ में उस समय होता है 
जब मन के संकल्प बन जाते हैं। माता के गर्भ में आत्मा के प्रवेश के 
पश्चात्‌ आत्मा का स्वाभाविक गुण-ज्ञान और प्रयत्न, गर्भ बाल्य में चार माह 
के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है, अतः वह उसका प्रवेश काल माना जाता है। 
(पुष्प-३०//२, २२ सितम्बर १६७५, खट्टरजी, लाजपतनगर) 


माता के गर्भ में शिशु की स्थापना होती है तो सबसे प्रथम उसमें 
मन और प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आत्मा भी इनके साथ आता है | उसी 
से गर्भ में हम जैसे पुत्रों की स्वाभाविक रचना हो जाती है | जिस प्रकार, 
प्रकृति की रचना उसके परमाणुओं और ब्रह्म के सान्निधान से होती है, उसी 
ब्रह्म के सान्निधान मात्र से माता के गर्भस्थल में मानव के जीवन का निर्मण 
हो जाता है। मन और प्राण के शरीर में प्रवेश के पश्चात्‌ आत्मा का 
स्वाभाविक गुण, ज्ञान और प्रयत्न आता है। जिसके कारण प्रत्येक परमाणु 
को पृथक-पृथक करना, उनका विभाजन करना तथा शरीर निर्माण में 
मिलान करना, जैसे चक्षुओं का परमाणु, श्रोत्रों का परमाणु हृदय की धृति 
का परमाणु, त्वचा का परमाणु, उपस्थ का परमाणु ग्रीवा का परमाणु, इन 
सब परमाणुओं को पृथक करने वाला मन ही तो कहलाता है। जिस प्रकार, 
पृथ्वी के गर्भस्थल में भिन्न-भिन्न तत्वों का रसास्वादन होता है, उनका भी 
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मन ही तो विभाजन करता है। एक दूसरे का निर्माण करना मन का ही 
कार्य है। (पुष्प-%७६, ६ जून १६७१ चण्डीगढ़) 


माता के गर्भस्थल में जब जरायुज आता है तब वह नाड़ियों के द्वारा 
पनपता रहता है। माता की रसना के निचले भाग में सवांग नाड़ी स्थित 
होती हैं उसके नीचे fog नाडी होती है, क्रिकेतु नाड़ी के मध्य में पंचम्‌ 
नाड़ी होती है | यह तीनों नाड़ियां रसना से रस लेकर, उसे माता की लोरियों 
में पहुंचा, जरायुज को परिपक्व करती है। माता की लोरियों से साधात्‌ 
नाम की नाड़ी जिसका सम्बन्ध जरायुज की नाभि से होता है, उस नाभि 
से बालक माता के गर्भस्थल में पनपता रहता है और अपनी आयु को प्राप्त 

करता रहता है। वह वहां आनन्द दायक पदार्थ को प्राप्त करता है। 
(पुष्प-१२//१, ५ मार्च १६६६, हैदराबाद) 


गर्भस्थ शिशु की विकास-प्रक्रिया 


हमारे इस मानव शरीर में दस इन्द्रियां कहलाती हैं, जिनमें पांच 
ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मन्द्रियां हैं| प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय 
भिन्न हैं | जैसे, नेत्रों का विषय है दृष्टिपात्‌ करना, घ्राण का विषय है मन्द 
सुगन्ध को पान करना और श्रोत्रों का विषय है शब्दों को ग्रहण करना | 
इसी प्रकार, रसना का विषय रस को पान करना, त्वचा का विषय स्पर्श 
है। उपस्थ का विषय है अपने शरीर में जो नाना प्रकार के यन्त्र हैं उन 
यन्त्रो मै जो जल रमण करता है उसे बाहर त्यागने का | नाना प्रकार की 
ओषधियाँ, विष आदि को पान करता है, अपान के द्वारा गुदा उसको त्याग 
देती है। हस्तों का कार्य, संसार को क्रिया में लाना और, पदों का कार्य 
हे शुभ मार्ग पर विचरण करना | तो देवी ! प्रत्येक इन्द्रिय का भिन्न दृष्टिकोण 
है। उनकी विचारधारा उनका जो विषय है, वह भिन्न-मिन्न हे और 
भिन्न-भिन्न विषय की भिन्न-भिन्न प्रकार की औषधियां हैं | इसी आधार को 
ले करके प्रभु ने नो द्वारों का निर्माण किया है | दो श्रोत्र के द्वार, दो नेत्रो 
के द्वार, दो घ्राण के द्वार, एक मुखारविन्द, एक उपस्थ और एक गुदा यह 
नौ द्वार कहलाते हैं, नौ मास ही माता के गर्भ स्थल में आत्मा प्रविष्ट 
रहता है. (२ अगस्त १९७३, जोरबाग, दिल्ली) 


माता के गर्भ में एक बिन्दु का प्रवेश होता है, जो जल ही तो है! 
क्योंकि बहने वाली वस्तुओं का नाम जल कहलाता है। वही जल बिखर 
हुए परमाणुओं को एक सूत्र में लाता है | मानव का, उसकी नाना अस्थियो 
का, प्रत्येक इन्द्रियों का उस प्राण तत्व से ही निर्माण होता है | जड स्वरू 
औषधियों का रस रूपी वह बिन्दु, माता के गर्भ में प्रवेश कर तीन माह 

तक परिपक्व बनता है और तपता है | 
(देवपूजा-१ १८ अप्रैल १६७७, अमृतसर 


चतुर्थ मास 


महात्मा दधीचि और अश्विनी कुमार में कहा है कि-माता के गर्भस्थल 
का जब चतुर्थ मास प्रारम्भ होता है तो परमाणुओं से सबसे प्रथम श्रोत्र, 
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उसके पश्चात्‌ रसना फिर नाना अरिथियों और डन्डियों का निर्माण होना 
प्रारम्भ होता है। गर्भ में सर्वमानव के शरीर का निर्माण चतुर्थ माह के अन्तिम 
सप्ताह में हो जाता है। 

(वास्तविक देवपूजा-१ १८ अप्रैल १६७१, अमृतसर) 


पञ्चम मास 


पंचम मास में गर्भ के बाल्य में ओज की उत्पत्ति होती है। ओढन 

का सम्बन्ध सूर्य से होता है, जो प्राणरूपी घृत को प्रदान करता है, जिसको 
रूद्र कहते हैं| उस अग्नि को प्राप्त करने वाली केवल माता ही होती है। 
पंचम मास में बालक को ओज की प्राप्ति होती हे | समय माता को 
चाहिए कि वह ओज के लिए उपासना करे। ओज किस प्रकार और कैसे 
उत्पन्न होता है? उसळे लिए उसी प्रकार का आहार-व्यवहार हो और वार्ता 
करने में कैसे विचार होने चाहिए | दर्शनों से ही अच्छे संस्कार गर्भकाल 
में शिशु पर डालने से माता का गर्भाशय महान्‌ पवित्र बनता चला जाता है | 
(पुष्प २१/२) 


षष्टम मास 


जब माता का गर्भ छ: मास का हो जाता है, उस समय माता के 
गर्भरूप में बालक के संस्कार बनते हैं और जो संस्कार उस माह में माता 
पुत्र के अन्तःकरण में ओतप्रोत करा देती है, वह न तो गुरू के द्वारा 
प्राप्त होते है न ही ऊँचे-ऊँचे गृहो और शिक्षालय में प्राप्त होते हैं? 


देखो सांख्यवाद और जैसे हमारे यहां योग का जो मीमांसा-दर्शन 
है, उसका अध्ययन करना चाहिए | देखो, वेदान्त का अन्तिम, जो प्रभु का 
चरण है, उसका अध्ययन जब माता करेगी तो छठे माह में बालक की बुद्धि 
का निर्माण, माता की बुद्धि से तारतम्य हो करके और उसी प्रकार जब 
पिता माता के द्वारा विराजमान हो तो वह ऊंचे-ऊंचे दर्शनों की चर्चा, 
पारलौकिक चर्चाएं, ऋषि-तपस्वियों की चर्चाएं होनी चाहिए | 
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मेरे प्यारे! तुम्हें स्मरण होगा, जब अभिमन्यु माता के गर्भ में था तो 
छठे माह में GS चक्र-व्यूह से बाहर आने की बात प्रारंभ की गई तो माता 
“को निद्रा आ गई | तो चक्र-व्यूह का सर्व विज्ञान उसने माता के गर्भ में 
ही वह परिणत कर दिया था, परन्तु उससे बाहर निकलने का नहीं | देखो, 
यह विज्ञान हमारे यहां दर्शनों में प्राप्त होता हे | 


सप्तम मास 


आगे सप्तम मास में बालक की बुद्धि का निर्माण होता है, जैसी माता 

की बुद्धि होगी, माता, के संस्कार होंगे, उसी के अनुकूल पुत्र की पवित्र 

बुद्धि बनती चली जाती है | सप्तम मास में बालक पूर्ण हो जाता है | उसकी 
सब क्रियाएं उज्ज्वल हो जाती हैं। 

(पुष्प-८/”$, ७ अक्टूबर १६६६, जम्मू) 


उस समय माता को चाहिए कि वह प्रभु की आराधना करे | गायत्री 
छन्दों का जाप करती हुई चन्द्रमा के दर्शन करे | क्योंकि चन्द्रमा सोम 
है और सप्तम्‌ मास में बालक में सोम की उत्पत्ति होती है। सोम ही उसे 
जीवन देता है। माता को उस समय चन्द्रमा की उपासना करनी चाहिए। 
ऋषि-मुनि और आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि गर्भवती माता को इस माह 
में चन्द्रमा की कान्ति नग्न होकर ग्रहण करनी चाहिए। माता को शरीर 
के प्रत्येक द्वार से कान्ति को ग्रहण करना चाहिए| यह सब गर्भवती का 
कर्म कहा गया है। इस मास में यदि माता के गर्भस्थल से बालक यदि 
उत्पन्न हो जाता है, तब भी वह जीवित रहता है, क्योंकि उसमें सब गुण 
आ जाते हैं। .' (पुष्प-२१/२) 


अष्ठम मास 


अष्ठम्‌ मास आते ही चन्द्रमा का सोम प्राप्त होना शान्त हो जाता 
है। उस मास में सूर्य की व्यास, रेघनी, पातन्जलि, क्रेनकेतु, आवरण 


आदि कान्ति का माता की नसनाड़ियों में प्रवाह होता है। माता के ब्रह्मरन्ध्र. 


में स्थित सूर्यकेतु नाडी से व्यास, पातंजलि और सूर्य यह तीन धाराएं चलती 
हैं | उनसे पुनः रेधनी, वैणव, प्रीतिका, आभ्यन्ता, नक्षात्रि, सोमाग्नि आमकेतु 


६२ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


यह तीन-तीन धाराएं चलती है। क्योंकि इन नाड़ियों का सम्बन्ध माता 
के हृदय से होता है अतः इस माह में माता का हृदय और बालक का 
हृदय मिलान रहता है। यदि इस माह में शिशु उत्पन्न हो जाए तो उसकी 
मृत्यु हो जाती है। इसका मूल कारण यह है कि इस माह तक माता के 
हृदय ओर बालक के हृदय का विच्छेद पूर्णता नहीं होता है। हृदय के 
विच्छेद न होने से उसकी हृदय की गति सूक्ष्म रहती है और जन्म लेते 
ही उस बालक के हृदय की गति शान्त हो जाती है। (पृष्प-२२/२ 


- नवम मास 


नवम मास में, गर्भ, उसी प्रकार पूर्ण हो जाता है, जैसे पूर्णिमा का 
चन्द्रमा सर्वकलाओं से सम्पन्न हो जाता है | इसी प्रकार इस माह में माता 
का गर्भाशय पुनीत और पवित्र हो जाता है | वैसे गर्भ की नौ मास नौ दिवस 
की महान्‌ आयु होती है। माता के गर्भ के ६ मास ६ दिवस इसलिए निश्‍चित्‌ 
किये गए हैं कि हमारे शरीर के भी “नौ” द्वार माने गए हैं और इन 
“Al ari पर नौ देवता और ऋषि रहते हैं। बालक के जो नौ द्वार 
है वही तो आत्मा के मिलने के द्वार भी है। उन द्वारों का मार्ग १ दिवस 
में स्पष्ट हो जाता है और वे स्वस्थ और सुन्दर बन जाते हैं। उसके पश्चात्‌ 
रेघनी और प्रतीकि नाम की प्राण शक्ति, जिसे विद्युत कहते हैं और जो 
द्यौ लोक से आती है, वह मानव के इन्द्रियों के नौ ani को स्वच्छ बनाती 
हुई, माता के गर्भ से बालक उत्पन्न करती है। 

माताओं को अपने जीवन में बालक को जन्म देने के लिए तप की 
आवश्यकता रहती है। तप के बिना महान्‌ बालक कदापि उत्पन्न नहीं 
होता। संसार में कीड़ों को जन्म प्रायः माता देती रहती है। परन्तु जहां 
कणाद, गौतम, भगवान्‌ राम, कृष्ण और जमदग्नि जैसे बालक का जन्म 
होता है ऐसी माताओं का हृदय ब्रह्मचर्य से तपा हुआ होता है। ब्रह्मचर्य 
से, ब्रह्मचारी भी अपने हृदय को स्वच्छ और महान्‌ बाल्यकाल से ही बना 
सकता है | जब माता तपस्वी, ब्रह्मचारिणी ओज की रक्षा करने वाली बन 
जाती है, तो पूर्ण युवती होने पर भी उसे किसी प्रकार का रूग्ण नही होता 
यह आयुर्वेद के विधान में आया है। 
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महानन्द जी ने कहा कि जब सप्त माह में बालक की उत्पत्ति होती 
है तब क्या नो द्वारों का निर्माण नहीं होता है? वह नौ मास और नौ दिन 
कहां चले जाते हैं? उस समय मैंने कहा कि पुत्र यह श्रेष्ठ बालक को जन्म 
देने का मैंने निर्णय दिया था | चर्चाओं में अप्रेतों का वर्णन मैंने नहीं किया | 
बालक, पुत्र! माता के गर्भस्थल में इतने दिन रहता है | माता के गर्भस्थल 
से उत्पन्न पुत्रों की श्रेणियां होती है | दैत्य, मानव, देवता, ऋषि-मुनि और 
साधारण कीडे जैसे मनुष्य माता के गर्भ-स्थल से उत्पन्न होते हैं। माता 
जो अज्ञान में रमण करती है और जिन्हें प्रकृति का भी ज्ञान नहीं होता, 
ऐसी माताएं अशुद्धि में प्रायः रमण करती हे | 


हमारा गृह, आसन, वातावरण पवित्र तभी बनेगा, जब हमारे द्वारा 
मनसा पाप नहीं होगा और अशुद्ध वाक्य हमारे समीप नहीं होगा। अशुद्ध 
वाक्य रसना और लिग के पुजारियों के हृदय में होता है। इसलिए रसना 
और लिंग के स्थान पर व्यापकता का पूजन होना चाहिए, जिससे संसार 
में महानता का प्रसार होता रहे, समाज और वातावरण पवित्र बनते रहे। 
हमारे यहां यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यज्ञ के वातावरण से माता 
के गर्भाशय से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। 


६ मास और ६ दिवस में उत्पन्न होने का अभिप्रायः यह है कि प्रत्येक 
मास में मानव की अलग-अलग प्रवृत्तियों का निर्माण होता है | इसीलिए 
नौ द्वार होते हैं, अष्ट चक्र होते हैं जिनका निर्माण इतने समय में होता है | 

(ष्प-२/२) 


शिशु की मुखाकृति माता-पिता के अनुरूप क्यों? 


माता के गर्भ में औषधि के रस के साथ मानव का चित्र जाता है। 

माता का चित्र भी वहां विराजमान है। उन्हीं चित्रों के आधार पर बालक 

का निर्माण होता हे । वे परमाणु औषधियों से उत्पन्न होते हैं तो कुछ अन्तरिक्ष 

के परमाणु और अन्य वनस्पतियों से आते हैं। यह शरीर पंचमहाभूतों से 
है, जिनसे संसार का निर्माण होता है। 

(धुष्प-२६/३, ५ मार्च १६७६, बरनावा) 
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वैतरणी नदी 


एक समय मार्कण्डेय क्रषि से उनके द्वार पर आये ऋषियों ने पूछा 
कि-हे महाराज! आपने अपनी लेखनी में कहा हे कि एक वैतरणी नदी 
है जो गर्भ अवस्था में बालक को पार करनी होती है | यह नदी क्या हे? 
मार्कण्डेय ने उत्तर में कहा-संसार में आने के लिए रक्‍त के प्रवाह और 
उष्णता वाली वैतरणी नदी को पार करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक 
है, जो मानव को व्याकुल कर देती है। इसका अभिप्रायः हे कि माता का 
गर्भाशय ही वैतरणी नदी है, जिसमें नाना स्रोत रमण करते हैं। इसमें 
उष्णता, तेज, रक्त की धाराएं भी रमण करती हैं। गर्भ ही वैतरणी नदी 
कहलाती है, जिसमें तैरा नहीं जाता, सहन किया जाता है। शनेः-शेनः 
उसको पार करना होता है। उसकी धाराओं को पार करना, बहुत अनिवार्य 
होता है | माता के गर्भ में जो आत्मा होती है, उसे उसमें अपार कष्ट होता है | 
(पुष्प-३५/५, ३ अप्रैल १६७७, आजमपुर, बिजनौर) 


माता के गर्भ में यह जीवात्मा मन के साथ निवास करता है। जैसा 

कि हम पूर्व भी कह चुके हैं, उस समय यह आत्मा न तो व्याकुल होता 
है, बेटा! और न श्वास लेता है, न यह अपने मुखारबिन्दु से परमात्मा 
की स्तुति आदि का उच्चारण ही कर पाता है, न कुछ कार्य ही कर पाता 
है। परन्तु तब भी यह आत्मा मन सहित परमात्मा से सम्बन्ध करता है। 
परमात्मा की सेवा में कहता है कि-हे प्रभु! मैं। इस अन्धकार से पृथक 
होना चाहता हूं, मुझे इस अन्धकार से पृथक करो | उस समय यह आत्मा 
अंधकार में रहता है। उस समय जीवन के कर्म करने का अवसर प्राप्त 
नहीं होता है, कर्म करने की सुविधा नहीं मिलती | उस समय शून्य प्रकृति 
में रहता है। उस समय यह आत्मा प्रभु से याचना करता हे-हे विधाता! 
इस अन्धकार में मुझे कर्म करने का अवसर नहीं मिल रहा है | मुझे उस 
तेज को.दो, प्रकाश को दो, जिससे संसार क्षेत्र में आ करके मैं कर्म करने 
को उद्यत हो जाऊँ | हे विधाता! मेरे लिए उस माहनता को उत्पन्न करो, 
जिससे मैं संसार क्षेत्र में जाकर उसे करने के लिए नियुक्त हो जाउँ! 
(धुष्प-१ २ अप्रैल १६६२, लोधीकॉलोनी, नई दिल्ली) 


गर्भावस्था में माता का आहार-व्यवहार 


माता के गर्भ स्थल में जल अब जीव प्रविष्ट हो जाता है तो उस 
समय माता को यह विचारना चाहिए कि, अब उसे अपने जीवन को कैसे 
व्यतीत करना है? वह शिक्षा गृह में प्राप्त न हो तो महापुरुषों का अपने 
गृह में आदर करे और महापुरूषों से नमः हो करके यह प्रश्न करे कि मैं 
अपनी जीवनचर्या के सम्बन्ध में जानना चाहती हूँ। मेरे गर्भस्थल में आत्मा 
प्रविष्ट हो गया है; अब मैं जीवनचर्या को जानना चाहती हूँ, जिससे मेरे 
गर्भ से, ऐसे बालक का जन्म हो, जो बुद्धिमान भी हो और राष्ट्र का नायक 
भी बने | यदि राष्ट्र का नायक न भी बने तो, प्रभु! मैं आध्यात्मिक महापुरूष 
को चाहती हूँ (२ अगस्त १९७३, बरनावा) 


जो माता-पिता यह चाहते हैं कि हमारी संतान पवित्र बने | परन्तु 

वह पवित्र नहीं बन पाती है, क्योंकि उन माता-पिता का व्यवहार ही पवित्र 

नहीं है। आज की माता, माता नहीं रही, और आज का पिता, पिता नहीं 
रहा, उनका आहार और व्यवहार, दोनों दूषित हो चुके हैं। 

(JST ३७/६, २२ फरवरी १६८०, लाक्षागृह बरनावा) 


जब मानव यजमान बनकर भी अपने आहार और व्यवहार का शोधन 
नहीं कर पाता और वह मोक्ष तथा श्रेष्ठ सन्तान की कल्पना करता है 
तो यह मानवीय विज्ञान पर उसका भयंकर आक्रमण होता है। आज वह 
यदि चाहता है कि मैं मात्र याग करके मोक्ष को प्राप्त हो जाउँ, तो यह 
कदापि नहीं होगा। (पुष्प-२७//६, ३ मार्च १६७६, बरनावा) 


जब मैं आज के माता-पिता के भक्ष्य और अभक्ष्य आहार को देखता 
हूं तो आश्चर्य चकित हो जाता हूं | हे माता ! तू पवित्र बन। तेरे गर्भ में 
जब पुत्र का निर्माण हो रहा हो तब तेरा आहार पवित्र होना चाहिए। 
इसी प्रकार जब तुम पुत्र का पालन करो उस समय भी तुम्हार आहार 
पवित्र हो । माता जो संस्कार अपने पुत्र को गर्भ में दे देती है, वह संस्कार 
उसे विद्यालयों में भी प्राप्त नहीं होते। हे माँ! तू लक्ष्मी है, ऐसा पुत्र कोई 


६६ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


तेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जो तेरे शृंगार को भ्रष्ट करने वाला 
बन जाए | माता को कुदृष्टिपात करने वाला मानव उस काल में होता है, 
जब स्वयं उसके माता-पिता के चरित्र, विचार और संस्कार ऊँचे नहीं होते | 


मां उनमें संस्कार भरण करने वाली एवं उन्हें विद्या प्रदान करने वाली 
है। जब माता ही दूषित हो जाती है, तब इस संसार को कौन ऊँचा बना 
सकता है? दूसरे प्राणी के मांस आहार से तुम्हारे उदर की पूर्ति नहीं होगी, 
बल्कि शरीर में रूग्ण उत्पन्न हो जाएंगे; पवित्र आहार से ज्ञान की उत्पत्ति 
होगी जिससे तुम सन्तान को सुयोग्य बना सकते हो | आज सन्तान सुयोग्य 
नहीं रही इसका कारण माता का आहार-व्यवहार दूषित होना हे | 


आज माता कह रही है कि पुत्र उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर 
रहा। हे माता! तू कैसी आज्ञा का पालन कराना चाहती है? जब यह बालक 
तेरे गर्भ में था तब इसे दूषित नहीं करना था। जब यह दूषित हो गया 
तो कहती है कि आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। वह पुत्र आज्ञा का पालन 
करता है जिसकी माता अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा का पालन करती 
है। 'सन्जानाम्‌ ब्रह्मणो' जो आहार से दूषित हो गया, इसमें तेरा ही दोष 
है किसी अन्य का नहीं, क्योंकि तूने ही अपने दूषित आहार से उस बालक 
का निर्माण किया था। 
(पुष्प-३६//७, २३ फरवरी १६८०, लाक्षागृह, बरनावा) 


माता के गर्भ में शिशु है अथवा आत्मा है, वह उसे ऊँचा बनाना चाहती 

है। तो जब वह अन्न को अपने भोजनालय में तपाती है और तपा करके 
उसे यह जानना है कि वह अपने शिशु को कैसा बनाना चाहती है, चन्द्रवृषभ 
में ले जाना चाहती है या तुझे कैसा बनाना है ते उसी प्रकार का विचार 
और उसी प्रकार के अन्न को तपा करके उसी प्रकार का साकल्य एक 
दूसरे में परिणत करके उसे पान करती है, माता उसे पान कराती रहती है | 
(अश्वमेध याग और चन्द्र सूक्त, १८ फरवरी १६६१ बरनावा) 


मेरी माता! जब तेरे गर्भस्थल में बालक हो और यदि तू उस समय 
किसी जीव का भक्षण करती है तो तू अपने उस गर्भ के बालक की आत्मा 


गर्भावस्था में माता का आहार-व्यवहार ६७ 


की आत्महत्या करती है, यदि आज तुझे वेद को लाना है तो कोई अशुद्ध 
आहार न ग्रहण कर, किसी जीव का भक्षण न कर। उन पदार्थो को पान 
न कर, जो रसना को प्रिय लगे। यह गर्भस्थल में रहने बाले बालक के 
लिए घातक है। 


(पुष्प-४६, २१ अप्रैल १६६४, जम्मू) 


जो माता सुयोग्या होती है वह अपने बालक को अपने गर्भस्थल में 
विचारों, आहार-व्यवहार से ऊँचा बना देती है। वह ब्रह्म का चिन्तन करती 

हुई अपने बालक को अपने उदर में ऊँचा बना देती है। 
(यज्ञ प्रसाद 13) 


आहार से मोक्ष-प्राप्ति 


आहारों में शुद्धियाँ होनी चाहिए। पुरातन काल में माताएं आहार 
से मुक्ति दे देती थी। पातालपुरी में एक स्वर्णकेतु नाम की माता थी | 
उस माता के तीन पुत्र थे और तीनों पुत्रों को वह गायत्री छन्दौं में 
पठन-पाठन कराती | बाल्यकाल में जब इन्हें आहार देती भोजनालय में 
जाती तब वह आनन्द को प्राप्त करती रहती और गायत्री तथा वेद का 
सामगान गाती रहती थी। इस विचारधारा, उन तरंगों का परिणाम हुआ, 
उस अन्न को लेकर बालक को पान कराती विनोदमय रहती, और गायत्री 
छन्दों का पठन-पाठन कराती रहती। गायत्री ध्वनियाँ होती रहती | जब 
बालक माता से उपराम हुए तो माता से कहते कि-हे भाता! हमारा हृदय 
तो यह चाहता है कि हम तपस्या करें | माता प्रसन्न होने लगी और कहा, 
पुत्र तपस्या तो होनी ही चाहिए। पुत्रों ने कहा कि माता हम यह नहीं जान 
पाये हैं कि, तपस्या किसे कहते हैं? माता प्रसन्न होकर बोली हे बालक ! 
जो इस हृदय में यह धारणा उत्पन्न हुई है, इन धाराओं को स्थिर बनाने 
का नाम ही तपस्या कहलाता है। उस धारणा को बनाये रहो | उस धारणा 
को उन ब्रह्मचारियों ने बनाया और मोक्ष को चले गये। यह माताओं का 
तप है, माताओं की पवित्र देन है, संसार को! 
(औ० विज्ञान और कायाकल्प, २४ फरवरी, अमृतसर) 


घ्द पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 
गर्भकाल मे क्रोध का परिणाम 


गर्भकाल में माता-पिता को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए | यह क्रोध 
मृत्यु का कारण बन जाता है | इससे मानव की अमृतमयी शक्ति विषधर 
बनकर मानव के रोगों का मूल कारण बनती है | वैज्ञानिको ने इसे प्रत्यक्ष 
दृष्टिपात्‌ किया है | 


रावण के काल में एक समय कुम्भकरण, अश्विनिकुमार और सुधन्वा 
लंका नगरी में भ्रमण कर रहे थे, उस समय एक पत्नी अपने पति पर क्रोध 
कर रही थी! जब क्रोध करते-करते वह पृथ्वी पर ओत पोत हो गई, तब 
उस माता के अन्दर के क्रोध के बलवती विष को अश्वनी कुमार ने अपने 
यन्त्रों में परिणित कर लिया | उस समय उस माता के गर्भ में षष्ट मास 
का गर्भ विद्यमान था। अश्‍विनी कुमारों ने यन्त्रो के द्वारा उन परमाणुओं 
का परीक्षण कर निर्णय दिया कि इसके गर्भ में स्थित बालक की छटे माह 
में ही बाह्य जगत्‌ में आकर मृत्यु हो जाएगी | 


वेद का ऋषि कहता है कि-हे माता ! तेरे गर्भ स्थल में जब बालक 
अथवा शिशु हो तब तुम क्रोध नहीं कर, उस समय शान्त होकर प्रभु का 

चिन्तन कर | उससे तेरा गर्भाशय उज्ज्वल बन जाएगा | 
(एृष्प-३६,/५, २० फरवरी १६८०, लाक्षागृह, बरनावा)) 


गर्भवती द्वारा प्रतिमास का औषधिपान 


हे माता ! तू अपने जीवनचर्या के सम्बन्ध में जानना चाहती हे तो 

नौ माह की नौ आषध होती हैं। उन नौ औषधियों को तुझे पान करना 

है। जितना तुम्हारा चित्त शान्त होगा, उतना ही तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट 

होने वाला जो बालक है आत्मा है अथवा जरायुज है, वह बुद्धिमान होगा | 

उतना ही तुम्हारा गर्भाशय पवित्र बनता चला जायेगा और उत्पन्न होने 
वाला जो बालक है अथवा पुत्र है, वह सदैव ऊँचा बनता रहेगा | 

(2 अगस्त १९७३ जोरबाग, दिल्ली) 


गर्भवती माता जो आहार करती है उसका कच्चा रस स्वांग नाडी 
के द्वारा लोरियों से परिपक्व होकर नाभि में जाता है | जैसे बेल के उपर 
फल लगता है और परिपदव होने पर वह बेल से स्वयं पृथक हो जाता 
है इसी प्रकार पंचम नाडियों के द्वारा लोरियों में बनने वाला रस बालक 
के उदर में जाता है | परन्तु जहां माता का गर्भाशय पूर्ण हुआ तो इन नाड़ियों 
का सम्बन्ध उससे स्वयं टूट जाता हे | (पुष्प-२//४ एवं 2/4) 


. प्रथम मास 


जब माता के गर्भ में आत्मा प्रविष्ठ हो जाती है, तब प्रथम माह से 

ही आत्मा के आते ही माता को ऐसे स्थान में प्रविष्ठ होना चाहिए, जहां 
शुद्ध वायु प्रवाहित हो तथा उस माता को यज्ञ करना चाहिए। सुगन्धि 
देनी चाहिए, सुगन्धि से उत्पन्न अन्न को पान करना चाहिए, जैसे गौ 
घृत, माह (माश) तन्दुल (चावल) उनका भात बना उसको लवण और मिष्ठान 
रहित पान करना चाहिए | इसको समय-समय पर पान करने वाली माता 
जब गौ घृत में अपने मुखार बिन्दु का चित्रण करती है जब माता अपने गर्भ 
में स्थित बाल्य की बाह्य क्रियाओं से निर्माण करती है | प्रारम्भ के माह में 
प्रायः अप्रेत मधुर वस्तुओं का पान करना चाहिए | मधुर KAM का आहार करना 
चाहिए और साथ ही कुछ कसैले पदार्थ भी उसमें मिश्रित होने चाहिए | 
(पुष्प-२१/२ एवं 23/0) 


१०० पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 
द्वितीय मास की औषध-विद्या 


द्वितीय मास में माता को रस दायक पदार्थों का पान करना चाहिए, 
जैसे वनस्पतियों का रस, सैलखण्डा, संखाहुली, सोमभानि और ब्रह्मकेतनी 
औषधियों के रस को जल में अप्रेत (मिलाकर) सायंकाल को चन्द्रमा की 
कांति में अस्वात्‌ कर रख देना चाहिए और प्रातःकाल इसको पान करना 
चाहिए | यदि माता अमावस्या और पूर्णिमा के दिवस व्रत और नाना प्रकार 
की औषधियों का पान करे तो उस माता से उत्पन्न होने वाले बालक 
का हृदय जीवन पर्यन्त सूक्ष्म नहीं बन सकेगा। 


तृतीय मास में माता का औषध-आहार 


तीसरे मास में बालक को विवेकी बनाने के लिए यत्न करना हे | 
माता को स्वयं विवेक धारण करने के साथ ऊँचे पदार्थों का भी पान करना 
है। इसके लिए माता-पिता दोनों को आपस में बुद्धि की चर्चा, प्राण की 
चर्चा और ऊँची कल्पना करनी है | तीन माह पूर्ण होने पर मन और प्राण 
की गति उस माता के गर्भस्थल में प्रविष्ठ हो जाती है । उस समय माता-पिता 
को संयम-नियम संकलन धारण कर लेना चाहिए। उस समय पुरूष का 
कर्त्तव्य है कि वह सेलखण्डा, चित्रलता, अभ्याणी, संकंला इन चारों औषधियों 
को माता को पान कराये | ये बुद्धिवर्द्धक और वीर्यवर्द्धक औषधियां हैं, जिनसे 
माता के गर्भस्थल में बालक पनपने लगता है। इस मास में कुछ उष्ण 
औषधियाँ भी लेनी चाहिए जैसे शंखाहुली, सामभूमि और रामभानि होती 
हैं, इन्हें अग्नि में तपा कर पान करना चाहिए | 


चतुर्थ मास में औषधि-पान 


अब जब चतुर्थमास आता है तो गर्भाशय में इन्द्रियों का निर्माण पूण 
हो जाता है | उसके सर्वत्र अंगों का निर्माण हो जाता है, अपनी-अपनी स्थली 
में परमाणु अंकित हो जाते हैं और उनका निर्माण हो करके लेपन भी हो 
जाता है। अस्थियों का निर्माण हो करके उनके ऊपर त्वचा का लेपन हो 
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जाता हे | चतुर्थ माह में (१) स्वाति, (२) पीपल के पंचांग को पान करना 
चाहिए । माता को पीपल का फल, मानो उसकी कृति, उसके पत्र, उसकी 
पिपराणी, कोमल पत्तों का अग्रभाग मानो उसकी पांचों वस्तुओं को पान 
करके, उसकी कृति बना करके प्रातः काल में जल के द्वारा उस कृति 
को पान करना चाहिए। जब पूर्ण गर्भाशय बन जाता है, तो माता के शरीर 
में अग्नि मन्द हो जाती है, उससे अग्नि तीव्र बन जाए। माता के गर्भ में, 
चतुर्थ माह में, बालक में और कुछ प्रतिभा आती है तो उसे पंचाग पान 
करना चाहिए। (२ अगस्त १९७३ जोरबाग, दिल्ली) 


चतुर्थ मास में गर्भ में माता-पिता के संस्कार बालक में विराजमान 
होते हैं | इस माह में जिन औषधियों से बुद्धि की वृद्धि होती है जैसे सहदेवी, 


संखानि, चाक्रणी और गली औषधि है, इनका रस बनाकर माता को इस ' 


माह में पान करना चाहिए। 
पचम मास की औषिधियाँ 


जब पंचम माह आता है, तो शुद्ध हृदय हो और जैसे हमारे यहां पारा 
धातु है, सिद्ध धातु का पान, इसको ले करके, इसको हमारे यहां शिव कहते 
हैं और गन्धानी (गन्धक) को हमारे यहां पार्वती औषधि कहते हैं, तो जब 
दोनों का अग्नि में शोधन होता है। जब तक पार्वती रहती है तो शिव भी 
रहता है, तो उसको जो आयुर्वेद के वैद्यराज हैं, वह जानते हैं कि उसमें 
जो गऊ के कण्डे होते हैं, गऊ का जो करीप्प (गोमय गोबर) होता है और 
गऊ के कण्डे होते हैं, गऊ का जो करीप्प (गोमय गोबर) होता है और 
गऊ के पुत्र (बैल) की भी करीप्प ले करके और हमारे यहां एक पीपल 
की जो “क्रीडा अवरेत' जाति होती है, उसकी कन्दरियों का हम चूर्ण बना 
करके और गन्धेनी पार्वती को और शिव को, दोनों को पृथ्वी में मथ करके 
पृथ्वी के परमाणुओं को मानो देखो उसका सम्पुट बना करके उसको अग्नि 
में प्रदान करना चाहिए और जब उसका शोधन हो जाता है तो वह औषध 
(१) स्वाति औषध (२) ब्रह्म डण्डी इन तीनों का चूर्ण बना करके गौ दुग्ध 
के साथ में मानो देखो इसको अग्नि में तपा करके और घृत का उसमें 
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पात बना करके ऋतु के आधार पर पान करना चाहिए | मैं इस विज्ञान 
को इसलिए प्रकट कर रहा हूँ कि हमारे यहां ऋषि-मुनियों की उत्पत्ति होती 
थी तो प्रायः यह आयुर्वेद की दृष्टि से पात बनाये जाते थे। माता-पिता 
इतने बुद्धिमान होने चाहिए | भक्ष्य-अभक्ष्य पदार्थों का पान करने वाले न 
हों। वह शुद्ध औषधियों को पान करने वाले हों। पंचम माह में जब यह 
पान कराया जाता है तो बालक माता के गर्भाशय में बुद्धिमान बनता रहता हे | 

(२ अगस्त १९७३, जोरबाग, दिल्ली) 


पंचम मास में यदि माता की सुन्दर दृष्टि और पवित्र भाव होंगे तो 
वैज्ञानिक सिद्धान्तो के अनुकूल पवित्र भाव गर्भ के बालक में आते हें | पंचम 
मास में चन्द्रमा और सूर्य की किरणो में तपाया हुआ जल, गो मूत्र को 
अग्नि में तपा कर और कुछ द्रव्य जैसे केश धान, सहानी, चंपानी, तेलकेतु 
के पुष्प अग्नि में तपा कर माता पान करे तो ऐसी माता ऋषि बालक 
को जन्म देगी। 


जैसे बडवानल अग्नि समुद्रो में रमण करती है, वही अग्नि माता के 
गर्भ में गर्भ-स्थापना के पश्चात्‌ प्रवेश कर जाती है, जिसे 'पादामृति अग्नि' 
कहते हैं, उसका मिलान होते ही परमाणुओं का मिलान होने लगता हे | 
परमाणुओं के मिलान से बालक का निर्माण होता है और वह अग्नि गर्भ 
के पांच माह होने पर बालक के शरीर में प्रवेश कर जाती हे, जैसे पृथ्वी 
के गर्भ में धातुओं का निर्माण होता है | वायु की इन्द्राग्नि, परम ऐश्वर्यवान 
बन माता के गर्भ में स्थित बालक में प्रवेश करती है और चन्द्रमा के 
अग्नि-तत्व की अग्नि भी बालक में प्रवेश करती हे | 


षष्टम मास में माता की औषधियां 


छठे मास में बालक को बुद्धि प्राप्त होती है, जैसी माता की बुद्धि 
होती है और उसके गर्भ के बालक के पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, 
वैसी बुद्धि बालक को प्राप्त होती है। यदि माता की विवेकी बुद्धि होगी 
तो बालक की बुद्धि भी विवेकी बसेगी। छठे मास में सेलहानि चंपाली, 
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क्रान अक्षु, सानकेतु के रस को अग्नि में तपाकर इनकी स्याही को मिष्ठान 
गौ घृत और दुग्ध के साथ पान करना चाहिए | जो संस्कार माता, we 
मास में अपने गर्भ रिथत पुत्र के अन्तःकरण में डाल देती हे वह न तो 
गुरू के द्वारा न ही अन्य किसी के द्वारा कभी दिये जा सकते हैं। 


सप्तम माह में माता का औषधि-पान 


सप्तम्‌ माह में माता का गर्भाशय परिपक्व हो जाता है | इस माह 
में वैदिक सिद्धान्त के अनुकूल माता को पवित्र बनना है | अपने विचारों 
को ऊँचा बनाना है | वही विचार तो बाल्य के अन्तःकरण में स्थापित हो 
जाते हैं | इस माह में हृदय का सुन्दर निर्माण करने वाली हृदयग्राही औषधि 
जैसे गोकुल (गोखरू) गोग्रिनी पापडिक (पिनपापा) को गौ दुग्ध में मिलाकर 
बने लेप को छाया में सुखाकर शुष्क करने के पश्चात्‌ सूर्य की धूप में खरल 
करके इसका पान करे | इससे सप्तम्‌ मास में पूर्ण होने वाला बालक पूर्ण 
बन जाता हे | 


सप्तम्‌ माह में माताएं, प्राण संकल्प के ENT बाल्य को प्राण विद्या 
का ज्ञान प्रदान कराती थी | जिससे बालक प्राणविद्या को माता के गर्भस्थल 
में ही धारायामि बना लेता हे और जब बालक गर्भ से पृथक हो बाह्य जगत 
में आता है तो पृथ्वी वसुन्धरा धन करके नाना खाद्य और खनिज पदार्थों 
द्वारा बालक का पोषण करती है। उसके अन्तःकरण में लोरियों का पान 
कराते समय विचार डालती है कि--हे बालक ! तुझे प्राण विद्या का अध्ययन 
करना है। यह प्राण विद्या बड़ी विशिष्ट है जो अग्नि से सम्बन्धित रहती 
है तथा अग्नि को प्रदीप्त कर सकती हे और शान्त भी कर सकती है। 
गर्भ से प्राण विद्या को धारण करने वाला बालक बाह्य जगत्‌ और आचार्य 
कुल में जब जाता है तो जो विद्या उसमें माता ने परमाणुवाद रूप में 
प्रतिष्ठित की थी, उसका साकार रूप संकेत मात्र से स्पष्ट होने लगता है | 


गर्भ के अष्ठम मास में माता की औषधियाँ 


बालक की माता एवं स्वयं के पूर्व जन्म के संस्कारों से ही अष्ठम 
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मास में बालक में विवेक आता है और चार प्रकार की उसे विवेकी बुद्धियाँ 
मिलती है, जैसे ऋतम्भरा, प्रज्ञा, मेधावी और बुद्धि प्राप्त होती है | इस मास 
में माता को स्वादकेतु का जल एवं वर्षा का जल, मनकुन, क्रीणकेतु (मेवाओं) 
के साथ तपाकर पान करना चाहिए, जिससे बालक का हृदय पवित्र होता है | 


नवम मास की औषधियाँ 


नवे मास में ब्रही अन्त को लेना चाहिए जैसे तन्दुल (चावल) को 
तपाकर उनका अप्रेत बनाकर उसमें नाना क्रीणकेतु (मेवा) और गौ घृत 
मिलाकर पान करना चाहिए | इस मास में सहदेई, सानखण्डा, आनवादरी 
के पान से बालक बिना विघ्न उत्पन्न हो जाता है | 

अगले नौ दिवस को माता केवल औषधियों का पान करे | प्रत्येक 
दिवस प्रत्येक माह में ली गई औषधियों को ही पान करना चाहिए | 


गर्भमाल की पूर्णिमा के दिवस का आहार-व्यवहार 


पूर्णिमा के दिवस गर्भवती माता को रात्रि जागरण करना चाहिए और 
चन्द्रमा की आभा की श्वास, नेत्रों, और श्रोत्रो के द्वारा समय-समय पर 
पान करना चाहिए | अपनी एवं चन्द्रमा की कांती का मिलान करना उसे 
मस्तिष्क में विचारना, हृदय में धारण करना चाहिए | हृदय में चन्द्रमा नेत्रों 
के द्वारा धारण होता है। माता नेत्र शान्त कर जब उसका (चन्द्रमा) ध्यान 
करती है तो मानो उसे पान कर रही है। 


गर्भकाल की अमावस्या के दिवस का आहार-व्यवहार 


अमावस्या के दिवस चिन्तन कर माता बालक को सोमपान कराती 
हे और माता के द्वारा सोमपान करता हुआ बालक गर्भ में ही संसार-सागर 
से आवृत्त होने लगता है | गर्भवती माता को अमावस्या के दिवस शान्त 
रहकर अन्धकार में ही प्रकाश का ध्यान करना चाहिए | जिससे बालक माता 
के गर्भ स्थल में ही आत्मज्योति का चिन्तन करने लगता है। गर्भ के नौ 
माह की अमावस्या पर माता को ऐसा चिन्तन करना चाहिए । रात्रि में सूर्य 


गर्भवती द्वारा प्रतिमास का औषधिपान qoy 


या चन्द्रमा के न रहने को ही अन्धकार नहीं कहते | सबसे अधिक अंधकार 
तब होता है जब मानव में, ज्ञान और विवेक का अभाव हो जाता है | 


गर्भकाल की एकादशी पर माता का व्यवहार 


एकादशी, शिवरात्री (एकादशी में गर्भवती माता का जागरूक रहना 
बहुत अनिवार्य रहता है | एकादशी के दिवस सूर्य की किरणों का सम्बन्ध 
अधिक होने के कारण वृत्तिका और वृद्धभानु दोनों नक्षत्रों की उस समय 
प्रतिभा रहती है, जो मध्य रात्रि में समाप्त होती है | गर्भवती पुत्रियों को 
रात्रि में इस दिवस जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वृतिका और वृद्धभानु 
दोनों नक्षत्रों से गर्भ के जरायुज में किसी प्रकार का दोष आने की सम्भावना 
रहती है | क्योंकि गर्भ का पिण्ड ब्रह्माण्ड के अनुरूप है और ब्रह्माण्ड में 
दोष होगा तब पिण्ड में भी दोष हो जाएगा। यदि इसके अनुरूप हमारा 
जीवन होगा तो जीवन में महानता की ज्योति जागरूक हो जाएगी। 
(पुष्प-५/”२, १२४६, १४/२, २१४२, 
२३/७, ८६ एवं ३६/५) 


गर्भावरथा में बाल्य-शिक्षा 


एक विद्या वह भी कहलाती है, जिसमें माता चाहती है कि मेरा बाल्य 
पवित्र बन जाए | इसके लिए वह गुरूओं के समीप जाती है और कहती 
है कि-प्रभु ! मैं अपने गर्भ से एक ब्रह्मवेत्ता पुत्र को जन्म देना चाहती हूं; 
एक तो पुत्र वह होते है, जो साधारण प्रजा रूप में है, दूसरे पुत्र वह होते 
हैं जो मुनि प्रवृत्ति में जन्म लेते हैं, जिसे हम ब्रह्मवेत्ता या ब्रह्मनिष्ठ कहते 
हैं, मुझे इस विद्या का ज्ञान होना चाहिए | माताएं गुरूओं से मन्त्र लेकर 
उस विद्या की दृष्टा बनकर उसी मन्त्र के देवता की उपासना कर रही 
है। उपासना करते हुए प्राणायाम द्वारा प्राण को अपान से मिलान करते 
हुए अपने गर्भवती आत्मा से वार्ता प्रकट करती है। ऐसी माता धन्य है, 
जो गर्भ के शिशु से वार्ता करना जानती है | वे मेरी माताएं धन्य हैं जिनके 
गर्भ से महान्‌-महान्‌ पुत्रों का जन्म होता है इसलिए 'ममत्वां wer’ वे माताएं 

ऋषि-मुनियों को जन्म देकर अपने जीवन को सुधार देती हैं। 
(पृष्प-६०,/३, १८ मई १६८०, लाजपत नगर, नई दिल्ली) 


माता के ऊपर बालक का बहुत दायित्व होता है | क्योंकि माता की 
आभाएं सदैव पुत्र में रमण करती रहती हैं। इसीलिए आयुर्वेद को जानने 
वाली माता गर्भवती होने पर ऐसी औषधियों का पान करती है कि पृथ्वी 
पर आने के पश्चात्‌ उसके बालक में सूक्ष्म से अध्ययन मात्र से संस्कार 
उत्पन्न हो जाते हैं | वह आयुर्वेद का पण्डित बन जाता है | इसीलिए कहा 
है कि वैज्ञानिक माता, जैसा अपने पुत्र को बनाना चाहती, तो गर्भकाल 
में उसे उसी के अनुरूप आहार-व्यवहार करना चाहिए | ऋषियों का विचार 
रहा है कि जो विचार गर्भवती माता गर्भ के बालक को दे देती है, वह 
ज्ञान बालक को विद्यालयों में या गुरूओं के चरणों में भी प्राप्त नहीं होते। 
जब माता बुद्धिमति नहीं होती और अपने कर्त्तव्य को त्याग देती है तो उसके 
गर्भ से कर्तव्यहीन प्राणियों का जन्म हो जाता, जिनसे समाज अज्ञानी बन 

जाता है। 
(F5-28/8, १७ अगस्त १६७२, जोरबाग) 
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जो माता अपने पुत्रों को योग्य बना देती है अर्थात्‌ उसकी आत्मा 
को माता द्वारा गर्भाशय में ही महानता की शिक्षा प्रदान कर दी जाती 
है, ऐसी शिक्षा सम्पूर्ण जीवन में भी मानव प्राप्त नहीं कर सकता। जब 
हम जननी माता के गर्भ में होते हैं उस समय यदि जननी चाहे तो गर्भाशय 
के पुत्र को मोक्ष के द्वार पर ले जा सकती है। वेद कहता है 'माता सुमाति 
भूयश्तप,' माता वह गुरु है, जो गर्भ में ही बालक को गायत्री का जाप स्मरण 
करा देती है। 
(पुष्प-१/३, ४ अप्रैल १६६२, लोधीकालोनी) 


हे माता! तू अनुसूया, अरून्धति, मदालसा जैसी बन अपने पुत्रों को 
ऊँचा बना! तेरा गर्भाशय ऐसा विद्यालय है, जो तेरी भावना से ऊँचा बनता 
है और जिससे बना पुत्र संसार का उद्धारक बनता है। माता! तुझे प्रभु 
ने आज्ञा दी है कि तू अपने कर्त्तव्य का पालन कर, पुत्र को ऊँची शिक्षा 
दे उसे समाज को सौंप दे; परमात्मा के राष्ट्र में त्याग के द्वारा पुत्र उत्पन्न 
कर और राष्ट्र को ऊँचा बनाना, अपना कर्त्तव्य समझ | माँ यदि तू तेरे 
गर्भाशय रूपी शिक्षालय में पुत्र ऊँचा नहीं बना पाईं, तो हो सकता है कि 
वह आगे चलकर नाना सुन्दरियों के श्रृंगार का हनन करे | यदि नाना श्रृंगारों 
को हनन करने वाला पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हो गया तो इसमें भी तू 
ही दोषी बनेगी | तू उस समय तू अपने गृह, राष्ट्र और गर्भाशय को दूषित 
बनाती है। (पुष्प-३१//५, २६ नवम्बर १६७६, बिजनौर) 


जो माता महान्‌ पुत्र को जन्म दे रही है तो वह याग कर रही है 
उस आभूषण को अपना रही है। जिसको अपनाकर श्वेत केतु, प्रहवाण, 
शिलभ और दालभ्य जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली माता के समान बन 
जाती है। ऐसी सन्तान को जन्म देने वाली माता तप करती है | जैसे, माता 
कौशल्या ने तप किया था और राष्ट्र का अन्न ग्रहण नहीं किया और कहा 
कि राष्ट्रीय अन्न रजोगुण, तमोगुण से सना हुआ है। मैं उस अन्न को ग्रहण 
नही करूंगी | ऐसा तप, त्याग और स्वयं कला-कौशल कर दार्शनिकता और 
गायत्राणी छंदों मे रमण करने वाली माता कौशल्या राम को जन्म देने वाली 
शी। ऐसी माता के गर्भ में शिशु पनपता है तो वह आनन्दवत्‌ ज्ञान को 
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प्राप्त होता रहता है और तप में तपस्यामयी बन रहा है | प्रत्येक मानव को 
संसार में इस याग को विचारना चाहिए। 
(पुष्प-४०//४, २१४अक्टूबर १६८२, नई दिल्‍ली, पंजाबी बाग) 


ऋषियों ने कहा है कि पुत्रियों को वेद का अध्ययन करना चाहिए। 
उससे उनके जीवन में ब्रह्म की आभा आती है | उनका जीवन महान्‌ बनता 
है और उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले हम जैसे शिशु सब बुद्धिमान बन 
जाते हैं। माता का तप ही उसके पुत्रों को महान्‌ बनता है उसमें मिथ्या 
को दूर कर सत्यता में ओतप्रोत कर देता हे | माता के दिये हुए गर्भकाल 
- के विचारों को विद्यालय में आचार्य तथा समाज भी समाप्त नहीं कर सकता | 
वह विचार महान्‌ रहते हैं उसी प्रकार ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तप की 
मीमांसा करने वाला ऋषि कहता है कि-हे माता! तू महान्‌ बनने के लिए 
वेद का अध्ययन कर | वेद प्रकाश को कहते हैं | जब तेरा जीवन प्रकाशमयी 
रहेगा तो तेरा गृह भी प्रकाशित रहेगा। गृह प्रकाशित रहेगा तो राष्ट्र पवित्र 
रहेगा। राष्ट्र पवित्र रहेगा तो उसका नामोकरण महान्‌ और पवित्रता में 
परिणत होगा। (रावण इतिहास) 


समाज उस काल मे अज्ञानी बन जाता है, जिस काल में माता 
बुद्धिमान नहीं रहती | "क्योंकि माताएं जब अपने कर्त्तव्य को त्याग देती 
है तो उनके गर्भ से कर्त्तव्यहीन प्राणियों का जन्म हो जाता है | उससे संसार 
में शिक्षार्थी नहीं रहते और आचार्या का अभाव होता है, छात्र बल में 

अशुद्धवाद होने से रक्‍तभरी क्रांति आ जाती है। 
(पुष्प-२४,//४, १७ अगस्त १६७२, जोरबाग) 


पृथ्वी का भार माताओं पर होता है क्योंकि जब माता उत्तम बालक 
को जन्म देने से विहीन हो जाती है तो वह बुद्धिमान नहीं रहती | उससे 
उत्पन्न बालक जो राष्ट्र की प्रजा है, उस प्रजा में अज्ञान छा जाता है, 
जिससे हम अशुद्ध बन जाते हैं, हमारी मानवीयता अमानवीयता में परिणित 
हो जाती है | संसार में यदि पुनः से भगवान्‌ राम, गौतम पातंजलि, कणाद, 
जैमनी इत्यादि महापुरूषों का जन्म हो जाए, तो संसार से अज्ञानता दूर 
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जा सकती है | माता, तुझे संसार का कल्याण करना है और त्याग तपस्या 
की वेदी पर पहुंचना है, अन्यथा यह संसार भयंकर अग्नि की वेदी पर 
विराजमान होता जा रहा है | 

(पुष्प-७/६, ८ नवम्बर १६६३, सरोजनीनगर नई दिल्ली) 


माता प्रारम्भ से लेकर, जब गर्भ में शिशु प्रवेश कर जाए और इसके 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी शिक्षा देकर उसे ऊर्ध्वा में गमन करा देती है | 
ऐसा बाल्य जगत में आकार महानता में गमन करता हे | ब्रह्मर्चोसि बनकर 
उसी को अपनाता है | यदि यह क्रियाकलाप नहीं होगा तो बाल्यकाल से 
युवावस्था आने पर उस बाल्य में अभिमान की मात्रा बलवती हो जाती है, 
जिससे वह मृत्यु को विजय करने के स्थान पर मृत्यु का आवाहन करने 
लगता हे | (पुष्प-५६//४, २८ फरपवरी १६६०, बनरावा) 


बुद्धिजीवी माताएं जब होती हैं, तो अपने गर्भस्थलों से ही बालकों 
को ऊर्ध्वा मे गमन करा देती है और पांच वर्ष की आयु में ही उन्हें विवेकी 
बना कर महान्‌ बना देती है। जब माताएं इस प्रकार की बुद्धिजीवी वेद 
का पठन-पाठन करने वाली हो तो समाज पवित्रता को वेदी में रमण कर 
जाता है। (पुष्प-६०//६, ८ अक्टूबर १६८६, लाजपतनगर, नई दिल्ली) 


माता का जो गर्भस्थल है, वह वेदी है और उस वेदी पर माता गान 

गा रही है और बालक उसको श्रवण कर रहा है | नस नाडियों के द्वारा 

पान कर रहा है, वही विचार उसके बन जाते हैं, पनप जाते हैं | उन्हीं विचारों 
से माता के गर्भाशय को Ga बना देते हैं 

(पुष्प-३३/६, २३ फरवरी १६७७, बरनावा) 


विचार केवल यह कि हम प्रत्येक रूप में याज्ञिक बनें | एक मेरी प्यारी 

माता के गर्भस्थल में हमारे जैस शिशु है परन्तु वह याग कर रही है, वह 

प्राण और अपान का मिलान करके गर्भस्थली की आत्मा से वार्ता प्रकट 

कर रही हैं तो उस समय महान्‌ पुत्रों का जन्म होता है, राष्ट्र और समाज 
पवित्र बनते हैं। 

(याग मन्जूषा, ६ जनवरी १६८१ पीतमपुरा, नई दिल्ली) 
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माता पुत्र की प्रथम शिक्षक 


हमारे यहां मानवीयता का जितना भी निर्माण होता है वह या तो माता 
के गर्भस्थल में होता है और द्वितीय वह विद्यालयों में होता हे, आचार्यो 
के चरणों में ओतप्रोत होकर के | परन्तु जो विचार माता बालक के हृदय 
मैं परिणत कर देती है वह आचार्य नहीं दे सकता। जो माता अपने में 
तपस्वी बन करके बालक को भी तपस्वी बना देती है, वह तपस्या आचार्य 
बालक को नहीं दे सकता। माता अपने आसन पर विद्यमान होकर, याग 
कर रही है, यह अग्निहोत्र करके घृतमयी जीवन दे रही हे | प्रभु से उपासना 
करती हुई अपने बाल्य के लिए शुभ कामना करती रहती है। विचार दे 
रही है, SIA चल रहा है, अग्नि का प्रवाह चल रहा है | माता प्रसन्न 
हो रही है। माता के उद्गार, माता के गर्भ में जो बाल्य है, उसमें प्रवेश 
कर जाते हैं | वही बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि 
प्रखर हो जाती है। (रावण इतिहास) 


जो माता अपने पुत्र को चाहती है कि मेरा पुत्र पवित्र बने, मेरे पुत्र 
में महत्ता आ जाए, तो माता गायत्री छन्दों का पठन-पाठन करके जब अपने 
पुत्र को शुद्ध विचारो का भोज्य कराती है तो वह माता सौभाग्यशाली होती 
है | उस माता की आभा में ही पुत्रों का जन्म होता हे और वही आभा पुत्रों 
को महान्‌ बना देती है। (धुष्प-३५/२, २८ सितम्बर ७८, कलकत्ता) 


जब बालक माता के गर्भ से पृथक होता है, तब भी माता उसकी 
प्रवृत्तियों का सुन्दर रूपों से निर्माण कर देती है। बालक के शरीर का 
निर्माण तो माता नहीं करती किन्तु उसकी प्रवृत्तियो, विचारों का चुनाव 
माता के द्वारा ही होता है। बालक का प्रारम्भिक जीवन वास्तविक होना 
चाहिए, यदि जीवन के प्रारम्भ में ही उसकी प्रक्रियाओं में अशुद्धि आ गई 
तो मानव जीवन के मध्य व अन्त की सार्थकता समाप्त होती चली जाती 
है। जैसे, यदि गृह निर्माण में नींव ऊँची, सुन्दर और परिपक्व हो तो 
वह बहुत काल तक नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार यदि मानव के प्रारम्भिक 
जीवन में वास्तविकता, ब्रह्मचर्य और विचारों में सुदृढता हो तो वह मानव 
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जब जीवन के मध्य और अन्तकाल में जाता है, तो उसके जीवन में 
अशुद्धता और हताशता नहीं आती। 
(एुष्प-६/”५, १८ अक्टूबर ६७, लखनऊ) 


माता जब बालक का पालन-पोषण करती है तो उसके मन, हृदय 
में जो उद्गार होते हैं, उन्हें अपने बालक के हृदय में प्रवेश करा देती 
है | कोई माता यह नहीं चाहती कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा से नहीं चलने 
वाला हो | सदैव उसकी एक ही पिपासा होती है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न 
होने वाला पुत्र महान्‌ और पवित्र होना चाहिए, जिससे मेरा नाम महान्‌ 
और पवित्र बने | माता का हृदय विष्णु है, क्योंकि वह सतोगुणी बन अपने 
बालक का पालन कर रही है | जिस प्रकार राजा स्वयं नियमबद्ध हो जाए 
तो प्रजा भी नियमबद्ध हो जाती है इसी प्रकार जो माता-पिता नियम बद्ध 
होते हैं तो उनके बाल्य-बालिका भी नियमबद्ध हो जाते हैं। माता-पिता 
चरित्रवान होते हैं तो बाल्य-बालिका भी चरित्रवान बन जाते हैं। जिनके 
माता-पिता वैज्ञानिक और दार्शनिक होते हैं तो उनके आचरणों और विचारों 
को उनके बाल्य भी ग्रहण कर दार्शनिक भाव दर्शाने लगते हैं। 
(पुष्प-४७//२, १५ फरवरी १६८२, मोदीनगर) 


रोहिणीकेतु ऋषि की पत्नी,-अपने बालक के केशों में अपने श्वांसों 

की तरंगें फैलाती थी | वह कहती थी कि बारह वर्ष के तप के पश्चात्‌ मैं 

एक संतान की माता बनी हूं | क्योंकि मेरे प्राण की गति की हृदय में प्रतिष्ठा 

है इसलिए मैं अपने हृदय के विचार बाल्य के मस्तिष्क में प्रवेश कराना 

चाहती हूं | इस प्रकार की विद्या को जानने वाली माता ही बालक को ऊँचा 
बना सकती है। 

(पुष्प-३६//६, १२ सितम्बर १६८१, नई दिल्ली) 


एक माता भोजन निर्माण करते हुए, वेद मन्त्रों को उद्गीत रूप में 
गा रही है | परमात्मा का स्मरण कर रही है, जिससे माता के हृदय की 
तरंगे और प्रतिभा उस अन्न में ओत-प्रोत हो जाती है जिसका पान करने 
से बालक का निर्माण होता है | इसी प्रकार जो माता बालक को AN पान 
कराते समय वेदमन्त्र उद्गीत रूप में गाती रहती है, वह बालक के संस्कार 
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ऐसे बना देती है, जिससे उस बालक का जीवन मुनियों की कोटि में चला 
जाता है। (पुष्प-५०/१, २८ जुलाई १६८५, चण्डीगढ़) 


पांच वर्ष तक ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुए जो सद्भावना माता अपने 
बालक को दे देती है उसे पांच वर्ष के पश्चात्‌ पुनः संचित कर पुत्र से 
कहती है कि-तुमने मेरी लोरियों को पान किया है, तुम्हें महान्‌ और पवित्र 
बनना है | प्रातः जागरूक होकर अपनी क्रियाओं से निवृत होकर पंचयज्ञों 
को करना है। जिनमें, सबसे प्रथम ब्रह्म की सृष्टि का, ब्रह्म की रचना का 
विचार कर प्रभु का एवं स्वयं का दर्शन करना है, प्रत्येक vara में ओ३म्‌ 
रूपी सूत्र को पिरोना है। माता उन्हें नाना मन्त्रों का अध्ययन करा देती 
है। द्वितीय यज्ञ देव पूजा करना है, जिसमें जड और चैतन्य देवों की पूजा 
होती है। चैतन्य देतवा तो आचार्यजन हैं, पितृजन हैं। पितृ वह होता है 
जो हमें देता है, स्नेह करता है यह जड़ और चैतन्य दोनों है | पृथ्वी, आपो, 
अग्नि, हमारे मातृ-पितृ और देव है। हमारी माता स्वयं प्रातः देवपूजा कर 
ब्रह्मचारियों, बाल्यों को कहती है आओ तुम भी अग्नि का चयन करो | अग्नि 
देवताओं का मुख है। इस अग्नि के मुख में जो प्रदान करोगे उसे नाना 
देवता हविरूप में पान करेंगे। जो माता बालक को लोरियों का पान कराते 
ऐसी शिक्षा दे देती है तो उस बाल्य में अज्ञान क्यों आयेगा? वह तो वृद्धपन 
तक ज्ञान में रत्त रहेगा | यदि माता यह चाहती है कि मेरे पुत्रों में दुर्भावना 
न आए तो कोई शब्द ऐसा उच्चारण नहीं करना है जो दुर्भावना लानेवाला 
बन जाए | जब बालक को विचार पर विचार प्राप्त होते रहते हैं, विज्ञान 
से विज्ञान प्राप्त होता रहता है तो वह महानता की वेदी पर तत्पर हो महान्‌ 
बन जाता है। (पुष्प-५१/४) 


विद्यालयों में ब्रह्मचारियों को इन्द्रिय ज्ञान-विज्ञान से लेकर राष्ट्र 
निर्माण तक की चर्चाएं आचार्यो द्वारा दी जाती थीं | माता द्वारा बालक 
को दिये चरित्र के उपदेश को आचार्य और आचार्य द्वारा दिये गए संसार 
के ज्ञान-विज्ञान को मित्र और समाज नष्ट नहीं कर सकते। बालक की 
एक माता और एक आचार्य होता है। माता जहां गर्भस्थल से पांच वर्ष 
तक बालक का निर्माण कर देती है उसे विष्णु बना देती है, ब्रह्म बना 
देती है। परन्तु यह सब उसे आचार्य नहीं बना सकता | संसार में ज्ञान 
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के तो नाना विद्यालय होते हैं, माता की लोरियाँ उनमें सबसे महान्‌ 
विद्यालय है। जब माता ब्रह्म का चिन्तन करती हुई बालक को लोरियों 
का पान कराते हुए व्याख्यान करती है, जिससे बालक महान्‌ और पवित्र 
बन जाता है, ,आचार्य-कुल में ब्रह्मचारी माता से अंकुर रूप में प्राप्त विद्या 
को विद्या-अध्ययन द्वारा विकसित बना देता है। बाल्य के अंकुरो को 
जागरूक कराने वाला आचार्य होता है। 

(पुष्प-४७/”२, १५ फरवरी १६८२, मोदीनगर ) 


दुर्गन्ध क्या हे? माता-पिता एक स्थली पर विद्यमान है, बाल्य भी उनके 
समीप स्थित है और माता-पिता आपस में कोई अशुद्ध विवेचना या चर्चा 
करते हैं तो वह अशुद्ध चर्चा बालक को अपवित्र कर देती है। यहां तक 
कि वह एक हिंसा का कृत्य बन जाती है | मनु आदि ऋषियों ने कहा है 
कि यदि अपने गृह को ऊंचा बनाना चाहते हो तो पांच वर्ष के समीप भी 
आमोद--प्रमोद नहीं करना चाहिए | क्योकि यह कार्य उस बालक के जीवन 
को अशुद्ध बना देगा और उसकी विचारधारा में अशुद्ध संस्कार आएंगे और 
वह अशुद्ध संस्कारी बालक भविष्य में राष्ट्र और समाज के लिए घातक 
बन जाएगा | (पुष्प-४६/६, २२ सितम्बर १६८५, नई दिल्ली) 


प्रात: काल जब सूर्य उदय होता है और प्रकाश आता है | प्रकाश 
के पृथ्वी से सैमन्वय होने से उस प्रकाश में विभक्त क्रिया हो रही है। उन 
विभक्त क्रियाओं पर माता कहती है कि-हे पुत्र! तुम्हें विचार-विनिमय करना 
है, मेरे से वाक्य श्रवण कर अपने हृदय में धारण करो | माता कहती है 
कि-हे बाल्य! यह प्रभु का ब्रह्माण्ड, जो माला के सदृश्य दृष्टिपात आ 
रहा है, मानवो की यहां माला बनी हुई, उनके विचारों की भी एक माला 
बनी हुई है। इस माला को तुम्हें विचारना है। इसके मनके और धागे दोनों 
का समन्वय करना है | तुम्हारा श्वास जो गति कर रहा है, उसे ओम्‌ 
रूपी मनके में पिरोना चाहिए। माता के उपदेश को ब्रह्मचारी शान्त मुद्रा 
में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार माता लोरियों का पान करा बाल्य में ओज 
और तेज का भरण कर उसे महान्‌ बना देती है | ब्रह्म याग के द्वारा ब्रह्म 
का चिन्तन करती हुई माता कहती है कि-हे ब्रह्मचारी! तू उस प्रभु को 
प्रत्येक स्थली में दृष्टिपात कर | माता बाल्य को नाना मन्त्रों का ज्ञान भी 
कराती है 
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इसके पश्चात्‌ बालक आचार्य के कुल में प्रवेश करते हैं। आचार्य 
ब्रह्मचारियो को अपना कर कहता है--आओ ब्रह्मचारियो तुम अपनी इन्द्रियों 
के विषय को मुझे प्रदान कर दो | आचार्य कुल की शिक्षा से आने के पश्चात्‌ 
माता उसे कहती है कि-हे बालक ! तुमने आचार्य कुल में क्या अध्ययन 
किया है? कुछ ब्रह्मचारी जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते | किन्तु 
माता का दायित्व उन पर भी रहता है | उनसे माता कहती है कि-ब्रह्मचारियों! 
तुम देवपूजा करो, जिसका अभिप्रायः है, देवताओं की पूजा करना | अब 
आचार्य कुल में आचार्य ही तुम्हारा चैतन्य देवता है, जो अपने उद्गारोंसे 
तुम्हें पवित्र और महान्‌ बनाता है। इस प्रकार की माताओं से शिक्षा लेकर 
बालक, आचार्य कुल में प्रवेश करता है, जहां आचार्य उसकी प्रत्येक इन्द्रियों 
को अपने में धारण कर कहता है कि तुम्हें ब्रह्मचारी, ब्रह्म का चिन्तक बनना 
है और देव पूजा में जाना है। (पुष्प-५१//४) 


आहार और व्यवहार की शिक्षा भी, माता-पिता जैसा चलन करते 

हैं वैसा उनके पुत्र-पुत्रियों का बन जाता है। विश्व विद्यालयों में यह चर्चाएं 
प्रायः होती रहती थीं। इसी प्रकार ब्रह्म की व्याख्या जितनी माता अच्छी 
प्रकार बालक के हृदय में भरण कर सकती है, आचार्यजन उसको प्राण 
की धुक-धुकी द्वारा अपनी विद्या देकर उसको जागरूक कर सकता है। 
j (रावण इतिहास) 


पितर कौन होते हैं? सबसे प्रथम पितर माता है उसके पश्चात्‌ पिता 
पितर है फिर आचार्य पितर होते हैं, आचार्य के पश्चात्‌, राजा, सूर्य और 
चन्द्र हमारे पितर हें | प्रत्येक माता पितर तो बनना चाहती है | परन्तु वास्तव 
में पितर वही माता कहलाती हें जो अपनी सन्तान को जन्म देकर पांच 
वर्ष तक अपनी शिक्षा देती है। लोरी-पान कराते समय बालक से 
शुद्धोसि-बुद्धोसि का वाक्य उच्चारण कर कहती है कि 'हे शुद्धोऽसि, 
बद्धोऽसि निरन्जनो5सि' अर्थात हे आत्मा! तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू 
निरन्जन है। यह तीन वाक्य माता उच्चारण करती है। वेद में भी तीन 
वाक्य आते हैं। बुद्धोऽसि (बुद्धिमान), शुद्धोऽसि (शुद्ध-पवित्र) और 
निरंन्जनोऽसि (अखण्ड रहने वाली पाप रहित) | तीन शब्द ही त्रेतवाद में 
हे, जिसमें सर्वजगत्‌ आभायित रहता है | 
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प्रथम पितर वह माता कहलाती है जो तप करने वाली है, जेसे 
मदालसा और गार्गी थी। यदि माता शिक्षित और विदुषी हो तो वह अपने 
बाल्य को क्या नहीं दे सकती? अपने बाल्य को सृष्टि के आदि से आत्मा 
तक का ज्ञान करा देने वाली माता ही पितर होती हैं, जिससे आत्म-ज्ञान 
और कर्त्तव्यपरायणता बालक में आती है। माता पितर बनकर अपने बालक 
को शिक्षा देने के पश्चात्‌ बालक को उसके पिता को प्रदान करती है और 
कहती है कि यह बालक अब आपके संरक्षण में रहेगा। जो शिक्षा माता 
अपने शिक्षालय और गर्भ में बालक को दे देती है उस शिक्षा को कोई 
नष्ट नहीं कर सकता | वेदों के आचार्य कहते हैं कि जो शिक्षा माता अपने 
गर्भाशय में बालक को प्रदान कर देती है वह संसार के किसी विद्यालय 
में प्राप्त नहीं हो सकती | आगे बाल्य पिता के संरक्षण में रहकर आचार्य 

के कुल में प्रवेशकर शिक्षा प्राप्त करता हे | 
(पुष्प-३५//४, ८ जुलाई १६७८, अमृतसर) 


माता जितनी बुद्धिमान होती है, जितनी ब्रह्मवादी होती है, उतनी ही 
वह अपनी सन्तान को महान्‌ बना देती है और जितनी वह अपठित, 
अविचारशील होती है तो उतनी ही उसकी सन्तान संस्कार विहीन बन जाती 
है। माता चाहती तो बहुत है परन्तु चाहकर भी कुछ नहीं हो पाता। मेरे 
प्यारे ! माता का पठन-पाठन जब वैदिक शास्त्र में आता है तो माता को 
वसुन्धरा कहते हैं। माता को धेनु कहा है, माता को रेणुका कहते हैं, 
माता को वृणस्वाति कहते हैं। सरस्वती भी इसी को कहते हैं। 
(पुष्प-५७//२, २६ मार्च १६८८, रोसना, मेरठ) 


बालक को लोरीपान कराते समय माता द्वारा शिक्षा 


माता के गर्भ से बालक बाह्य जगत्‌ में आता है, तब माता की लोरियों 
में परिणत हो जाता है और उसकी लोरियों का पान करता रहता है, जिससे 
माता के विचार उसकी लोरियों में जो तरंगे होती हैं वह तरंगे बालक को 
छूती रहती हैं, जिससे जैसे-जैसे आयु में प्रबल होने लगता है, वैसे-वैसे 
नाना-प्रकार के जगत्‌ को जनने लगता है और अपने सुन्दर कुटुम्ब का 
निर्माण करने लगता है। जो कभी गर्भस्थल से पृथक होकर अपनी माता 
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को भी अच्छी प्रकार नहीं जानता था, उसमें दो धाराओं का जन्म हुआ 
है, एक को ज्ञान तथा दूसरे को प्रयत्न कहते हैं। ज्ञान और प्रयत्न का 
एक बिन्दु से विकास है, जिससे बाल्य का निर्माण हुआ। ज्यों-ज्यों वह 
बाल्य संसार में आता है तो उसके मन का एक व्यापार एक कुटुम्ब बनता 
है और वह बालक प्राण के द्वारा, तरंगों के द्वारा उसको ग्रहण करता रहता 
है| ज्ञान उसे कार्य कराता है | ज्ञान के माध्यम से क्रिया के दो पात्र विभक्त 
होते हैं और वह विभाजन पांच प्राणों के रूप में परिणत हो जाता है, जिससे 
एक ही धारा से पांच धाराओं का निर्माण हो जाता है। मानो प्राण, अपान, 
उदान, समान, व्यान, पांच प्राण बन गए | पांच प्राण बन जाने से भी ज्ञान 
में कोई सूक्ष्मता नहीं आई उसकी धारा प्रारम्भ रहती है। ज्ञान के द्वारा 
इनको कार्य में परिणत कर देता है। 

(पुष्प-३५/२, २८ सितम्बर, १६७६ कलकत्ता) 


जब माता अपने बाल्य को HARA का पान कराती हुई जब उसे 
ऊर्ध्वा में उद्घोष करती है, तब बाल्य को अपने महान्‌ विचारों से महानता 
की शिक्षा देती है और बालक को पवित्र और महान्‌ बना देती है। यही 
माता के जीवन की सार्थकता का मूलक माना गया है। 
(पृष्प-४७,/५, २१ सितम्बर १६८५, लाजपतनगर नई दिल्ली) 


जब माता बालक को लोरियों का पान कराते समय वेदमन्त्रो का 
उद्गीत गाती है, तब मानव में संस्कार बनाती है | उन्हीं संस्कारों के आधार 
पर मानव का जीवन मानवीय क्षेत्रों से उपरामता को प्राप्त होकर वह 

ऋषि-मुनियों की कोटि में चला जाता है | 
(षुष्प-५०//१, २८ जुलाई १६८५, चण्डीगढ़) 


लोरी पान कराते समय माता अपने बालक से कहती रहती है कि 

तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तू महान्‌ है, तू चेतना है! तुम आकार 
नहीं हो, आकार तो समन्वय से बना है। यह काया तो समन्वय का सूत्र 
“कहलाता है | परन्तु वह चेतनामयी, आभामयी, रूदोमयी बालक ब्रह्मलोक है | 
जब यह उपदेश बांलक को देती है तो बालक-बालिका प्रसन्न हो जाते हैं। 
(पुष्प-४३//२, १४ मार्च १६८३, बरनावा) 
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माता जब अपने पुत्र की लोरी पान कराती है, उस समय माता का 
हृदय बालक जेसा उदार हो जाता है | उसमें स्वयं इतनी उदारता आ जाती 
है कि बालक जिसे अपना पिता उच्चारण करता है, वह माता का पति होने 
पर भी उसे पिता उच्चारण करने लगती है | यह उस बालक की उदारता 
माता के हृदय को छूने के कारण आती है | इसी प्रकार मानव की उदारता 
प्रभु को और प्रभु की उदारता मानव को छूने लगती है, जिससे मृगराज, 
सर्पराज सहित सभी हिंसक प्राणी उसके उत्सुक हो जाते हैं | मनुष्य क्या, 
हिंसक प्राणी भी उसको देवता स्वीकार करके उसकी पूजा किया करते 
हैं, उसके उदार वाक्यों के लिए उत्सुक रहते हैं। मानव ही नहीं परमात्मा 
की सृष्टि के सभी प्राणी उसके वाक्यों को सुनने के लिए उत्सुक रहते 
है। उस प्राणी को सर्प का विष भी नहीं व्यापता है वह प्रभु जैसा उदार 
हो जाता है। (पुष्प-११//४, २ अगस्त १६६८, जोरबाग, नई दिल्ली) 


जब माता लोरियों का पान करती है और बालक के श्रोत्रों में वाक्य 
उच्चारण कर रही है-हे बालक! अब तक गर्भस्थल में रहने वाले, अब यह 
संसार जो तेरा क्षेत्र है, यह प्रभु की एक प्रतिभा है | हे बालक! इसके ऊपर 
चिन्तन करना | यहां रूप के ऊपर, शब्दों के ऊपर चिन्तन करना | शब्दों 
की कितनी ऊर्ध्वागति होती है और रूप में क्या-क्या वस्तुएं विराजमान 
है, जितनी विभक्त क्रियाएं हैं सब रूप नामों में परिणत हो रही है। जब 
इन वाक्यों के द्वारा माता अपने बालक को लोरियों का पान कराती हुई 
शिक्षा देती रहती थी तो सर्वत्र नैतिकतावाद माता के गर्भस्थल में और 
लोरियों का पान कराने में उस बालक को मातामय कर देती थी। यह 
माता का कर्त्तव्य था | (रावण इतिहास) 


जब माता बालक को लोरियो का पान कराती है और अपने में वह 
यह स्वीकार करती है कि मैं अपने बाल्य के लिए सोम बहा रही हूँ| सोम 
का अभिप्रायः क्या है? किसी वस्तु को जानना और उसकी जानकारी 
करना ही सोम कहलाता है, आनन्द को सोम कहते है, जिस वस्तु को 
जानने के पश्चात्‌ मानव को आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको सोम 
कहते हैं। माता अपने गर्भस्थल में अपनी लोरियो से अपनी वाणी का 
समनवय करती हुई बालक में सोम बहा देती है। जो माता अपने पुत्र को 
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सोम देने वाली होती है, वह माता के श्रृंगार में परिपूर्ण होती है। माता 
का वास्तविक श्रृंगार क्या है? हे मां! तेरा जो सोम है, वही तेरा शृंगार 
है, वही तुझे सजातीय बनाता है; तेरे इस वास्तविक श्रृंगार का संसार 
में कोई प्राणी हनन नहीं कर सकता है। (रावण इतिहास) 


सुयोग्य माता अपने बाल्य को अपनी लोरियों में धारण करती हुई, 
लोरियों का पान कराती हुई बाल्य के श्रोत्रों में आध्यात्मिकवाद की पुट 
दे देती है तो बालक माता के उन शब्दों से संस्कारित हो जाता है | वह 
इससे संस्कारित हो करके, संस्कारों को ले करके जगत में भ्रमण करता 

है और अपने जीवन को महान्‌ बनाने का प्रयास करता है। 
(यागमन्जूषा-१३, ८ जनवरी १६६२, अमृतसर) 


माता जब अपने बालक को लोरियों का पान कराती हो तब माता 
को वाजपेयी याग करना चाहिए, उस बालक को सत्यवादी बनाना चाहिए। 
यदि सत्यवादी पुत्र को माता नहीं बना सकती तो यह उस माता के पद 
की सूक्ष्मता होगी और यह उस माता की धृष्टता का द्योतक है। जब 
माता अपने बालक को लोरियों का पान कराती थी, योगेश्वर पिता साथ 
रहते और शिक्षा देते रहते थे और पूर्वजों के शब्द के साथ गति करने 
वाले चित्रों को दृष्टिपात्‌ कराते थे। (पुष्प-५२//३) 


माता जब अपने पुत्रों को लोरियों में रमण कराती और आनन्दित 
होकर कहती कि-आ, मेरे भोले पुत्र! तू मेरी लोरियों के आनन्द को प्राप्त 
कर! बालक माता की लोरियों में आनन्द को प्राप्त करता अपने जीवन 
को बनाता जब वह युवा, हो जाता तब युवा होने के पश्चात्‌ माता-पिता 
की सेवा करना ही उस पुत्र का कर्तव्य होत था। (पुष्प-५/२) 


अमृत प्रदात्री माता 


अमृत हमें कहां प्राप्त होता है? यही जानने की बाल्य की अभिलाषा 
रहती है | वह क्षुधा से जब व्याकुल होता है, तब माता. उसे लोरियों का 
पान करा देती है, जिससे उसे अमृत प्राप्त हो जाता है और बाल्य की 
क्षुधा समाप्त हो जाती है। परन्तु माता यदि दुग्ध का आहार कराते समय 
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गायत्री छन्दों का या वेद का जब पठन-पाठन करती है और अपने विचारों 
में आत्मा का चिन्तन करती है तो बाल्य को अमृत प्राप्त हो जाता है। 
वही माता योगाभ्यास की वार्ता उस बाल्य के श्रोत्रों में जब प्रवेश करा 
देती है तो बालक को ब्रह्म विद्या का अमृत प्राप्त होने लगता है। उसके 
संस्कारों का तरंगों के रूप में प्रादुर्भाव हो जाता है। 


वही माता जब बालक को लोरियों से पृथक करती हुई ब्रह्मज्ञान देती 
है उसे प्राण-सत्ता का वर्णन करा देती है, प्राण, अपान, समान, व्यान, और 
उदान, इन पांचों प्राणों का जब पंचीकरण हो जाता है, तो यह नाग प्राण 
के साथ जिसमें नाग, देवदत्त, धनंजय, कूर्म और कूकल उपप्राण मिल जाते 
हैं । जब माता इस प्रकार से बाल्यों को प्रेरणा दे प्राण-सत्ता का ज्ञान करा 
देती है तो वह बाल्य माता की HARA का पान करता हुआ उसके अंग-संग 
रह करके कुछ ही समय में ब्रह्मवेत्ता बन जाता है। 
(पुष्प-५६//६, २ मार्च १६६०, बरनावा) 


एक मेरी प्यारी माता है, वह अपने बाल्य को अपनी लोरियो का पान 
कराती हुई अपने बाल्य को शिक्षार्थी बना रही है। लोरियों का पान कराती 
हुई ब्रह्मचर्य्य का आदेश दे रही है, ब्रह्म का वर्णन कर रही है और वह 
ब्रह्मविद्या में पारायण होती हुई ब्रह्मविद्या का उसके श्रोत्रो में श्रवण करा 
रही है, तो वह मेरी प्यारी माता बालक को ऊर्ध्वागति की शिक्षा दे रही 
है। वह कितना सोभाग्य है उस माता का जो पालन कर रही है, अपने 
कर्त्तव्य का पालन कर रही है | कर्त्तव्य के पालन करने का नाम ब्रह्म और 
चरी दोनों के स्वरूप उसके सम्मुख आते हैं | प्रत्येक मानव को कर्त्तव्य 

का पालन करना चाहिए। 
(पुष्प-३३//२, २१ मई १६७८, मुजफ्फरनगर) 


संस्कार-कर्म-विधान 


गर्भ-संस्कार से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक मानव में संस्कारों का 
उद्बोधन होता है | हमारे संस्कारों का समन्वय संस्कृति से रहता है 'सन्‌ 
सम ब्रहे कृतम्‌ मानो बिखरे हुए परमाणुओं को एकत्रित करना, बिखरी 

हुई प्रवृत्तियों को एकाग्र करना यही संस्कार कहे जाते हैं | 
(पुष्प-५७/”३, २४ अक्टूबर, १६८८) 


संस्कारों में तीन प्रकार के संस्कार मानव के होते हैं-पूर्व जन्म के 
संस्कार, माता-पिता से प्राप्त संस्कार, मानव समाज से प्राप्त संस्कार या 
वातावरण के संस्कार | यह तीनों संस्कार अच्छे हो, यह सौभाग्य बडे 
सौभाग्यशाली प्राणी को ही प्राप्त होता है। यदि मानव के पूर्व जन्म के 
संस्कार तो श्रेष्ठ हें परन्तु माता-पिता से प्राप्त संस्कार सुन्दर नहीं हे तब 
पूर्व जन्म के संस्कार भी कुछ दब जाते हें और कुछ समय के पश्चात्‌ 
उनका प्रादुर्भाव होता है। जिन मनुष्यों का सामाजिक वातावरण अर्थात्‌ 
मित्र-मण्डल अशुद्ध होता है तो वह दुरात्मा ही होता है | माता के द्वारा 
दिये पैतृक संस्कार समाज के अशुद्ध वातावरण से प्रभावित नहीं होते । 
इसीलिए कहा जाता है कि माता के पैतृक संस्कार पवित्र होने चाहिए, 
क्योंकि संस्कार के कारण दुराग्रह और दुराचार करना मानव का कर्त्तव्य 
नही है। (पुष्प-२१//२) 


चित्त ब्रह्म चिन्तं रूद्रा, चितम्‌ मानव चित्ते प्रमाणः चिन्तमम्‌ | अर्थात 
यह जो चित्त है इसमें मानव के जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार विराजमान 
होते &| यह संस्कारों का मूल क्षेत्र कहलाता है, जिसमें मानव के लाखों 
वर्षो के संस्कार भी कभी-न-कभी आने प्रारम्भ हो जाते हैं इसी प्रकार माता 
के गर्भ में जब प्यारा पुत्र होता है तो माता-पिता दोनों ही संस्कार की पवित्र 
वेदी पर आते हैं | जैसे, चित्त के संस्कार होते हैं और माता-पिता की भावना 
होती है उनका जितना शुभ कर्म होता है, उन्हीं भावनाओं को लेकर प्रभु 
बालक की सुन्दर रचना कर देता है | प्रत्येक मानव संसार में संस्कार लेकर 
ही जन्म लेता है। यदि मानव के चित्त में संस्कार नहीं होंगे तो मानव के 
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मिलन का कोई प्रश्‍न ही नहीं होगा | आत्मा का जन्म नहीं होता; केवल 
शरीरों में रूपान्तर होता रहता, है, भोगों को भोगने के लिए। आत्मा न 
तो कहीं आता है और नहीं कहीं जाता है | परन्तु उसका आवागमन इसलिए 
उच्चारण कर देते हैं, क्योंकि वह आत्मा माता के गर्भस्थल में आता है | 

(पुष्प-१२//६, १६ अप्रैल १६६४, लाजपतनगर, नई दिल्ली) 


जन्म समय याग 


पुरातन काल में ऋषियों के संसर्ग से माता उन औषधियों का लेपन 
करती थी जिनकी तरंगें गर्भ में रहने वाले बालक में प्रवेश कर जाती थीं | 
प्रत्येक औषधि का अपने में बहुत महत्त्व है | बालक के जन्म पर सोमकेतु 
याग करते थे। जो शरीर के रोगों की निवृत्ति के लिए उसी प्रकार की 

समिधाओं से बाल्य के लिए किया जाता था | 
(यज्ञ एवं औषधि विज्ञान-५) 


ऋषियों ने मानवीय जीवन के रहस्य को जिस भी काल में जाना 

उसी काल में याग को सर्वप्रथम कार्य माना है| बालक का जन्म होते ही 
गृह में सुगन्धि करते है, वहां याग करते हैं | याग से ही विजात शिशु के 
नथुनों में, उसके अंगों में सुगन्धि की जाती है। वशिष्ठ मुनि ने कहा है 
कि बालक जन्म पर गोगुली, वर्णिका, सम्मेदी मृणीका आदि सुगन्धित 
पदार्थों से याग करने से नवजात बालक के अंगों का शोधन हो जाता 
है। उसके पश्चात्‌ सम्पन्न होने वाले समस्त संस्कारों में याग को ही 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानव द्वारा साकल्य के द्वारा सुगन्धि एवं सुगन्धित 
विचारों का समन्वय ही याग है | इसके अभाव में बाह्य औषधियों का विचार 
इतना प्रभावित नहीं करेगा, अतः हमारा विचार पवित्र हो उसमें संकल्प हों | 
(पुष्प-४८//७, २ मार्च १६८५, बरनावा) 


बालक जब माता के गर्भ स्थल से पृथक होता है, तो उँ' ऊँ का 


पाठ करता है ।.ओ३म्‌ की ध्वनि मुखारबिन्द से उत्पन्न होती है संसार से. 
किसी भी लोक लोकान्तर में, पृथ्वी के किसी भी भाग का कोई प्राणी हो, 
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परन्तु जब बालक का जन्म होता है तो वह गर्भ से पृथक होते ही व्याकुल 
होता है और 'ऊँ' 'ऊँ' का पाठ करता है | क्योंकि उसके गर्भ में 'ओउम्‌' 
की प्रतिभा होती है | इसलिए हमें विचारना है कि यही 'ओ३म' शब्द ही 
हमें ज्ञान देता है | जो मानव प्रभु को तो स्वीकार नहीं करता परन्तु जब 
कोई वाक्य उच्चारण करता है तो 'ओ३म्‌' का शब्द उसके मुख से उत्पन्न 
होता है, नास्तिक भी उसे नष्ट नहीं कर सकता | क्योंकि 'ओ३म्‌' शब्द - 
वाणी का पर्यायवाची शब्द है, मन की प्रतिभा और प्रभु की देन है। 


शब्द का निर्माण रसना और तालू इन दोनों के समन्वय से होता 

है, जब दोनों की सन्धि हो जाती है। तो उस समय शब्द उत्पन्न होता 

है, जिसे 'अ' कहा जाता है, उसमें कोई मात्रा, हलन्त नहीं है इसकी ध्वनि 

- अन्तरिक्ष को जाती है 'अ' शब्द के साथ गया चित्र देवलोक में प्रवेश कर 
जाता है। 

(पुष्प-१३//१//वास्तविक देवपूजा-५, २२ अगस्त १६६६, जोरबाग) 


आत्मा की कोई भाषा नहीं होती। बालक जब माता के गर्भ से जन्म 
लेता है तो 'ओ३म्‌ ब्रह्मे. एक ही शब्द की रचना होती हे | ज्यों-ज्यों वह 
माता-पिता के प्रतिनिधित्व में आना प्रारम्भ कर देता है, त्यों-त्यों उसकी 
भाषा की रचना होने लगती है। रसना और तालू का मिलान होने से उत्पन्न 
शब्द की रचना का बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध रहता है। उस भाषा विवाद 
का आत्मा से समन्वय हो जाता है। जब चित्त के मण्डल को लेकर आत्मा 
शरीर त्याग देता है तो भाषा विवाद शरीर के साथ ही रह जाता हैं। चित्त 
के मण्डल में शब्द के साथ चित्र गति करता है, जब वह शब्द नग्न रह 
जाता है, केवल चित्तान्त रह जाता है तो उसकी भाषा का प्रतिरोध, उसी 
चित्र के आधार पर उसकी रचना यन्त्रों में दृष्टिपात आती है। 
(पुष्प-४४//१, १ अगस्त १६८३, नई दिल्ली) 


सोलह सस्कार 


मानव के गर्भस्थल में प्रवेश से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक सोलह प्रकार 
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के संस्कारो की गणना की गई है। संस्कार क्या है? जो संस्कार अपने 
हृदय से दूसरों के हृदय को प्रदान करते हैं। माता जब अपने हृदय की 
प्रेरणा अपने बालक के हृदय में परिणत करा देती है जैसे मंगलं ब्रह्म: 
मंगलं देवस्त्‌ मंगलमयी' कामनाएं होती हैं। मंगलाचरण करती हुई माता 
अपने हृदय की AV बालक के हृदय में प्रवेश करा देती है | 


इसी प्रकार स्थलियों में रमण करने वाला जन्म एक संस्कार होता 
है। उसके पश्चात्‌ रोपण संस्कार होता है | 
(पुष्प, 36/6, १२ सितम्बर १६८१, नई दिल्ली) 


तृतीय मास जिसमें मानव का पूर्णतया आकार बन कर गर्भ में स्थित 

हो जाता है, उस समय उन्नयन संस्कार करना चाहिए । उन्नयन संस्कार 

उसे कहते हैं, जब गर्भ स्वयं अपने में अभिमानी बन सुदृढ़ हो जाता है | 
उस समय पति-पत्नी को संकल्पवादी बन जाना चाहिए | 

(पुष्प-२१//२) 


सन्तान उत्पन्न करते समय माता-पिता को बहुत कुछ अपना कार्य 
करना है | कर्त्तव्य से विहीन नही होना है, कर्त्तव्य में संलग्न होना है! जिससे 
राष्ट्र, समाज और मानवत्व को उत्तम बनाते चले जाएं। पहले बालक का 
नामकरण और चूड़ा संस्कार करना चाहिए। वह नामो उच्चारण करें। 
नाम उच्चारण करके बालक के मुख में कुछ स्वर्ण का आवरणों से मन्थन 
करके मधु और परागनी इत्यादि औषधियों का मिश्रण करके बालक के 
मुख में अर्पित करें और मन्त्रों का उच्चारण करे''सोमवृत्ति प्राप्ति आपुशमनाः 
प्रथे अस्तम्‌ पदार्थानि रूद्रो भक्षाणी रूद्रो महाचाणम्‌ अव्रेति पावकचाम्‌ मम्‌ 
अस्ति सुप्रजा' माता और पुरोहित, दोनों इस मन्त्र का उच्चारण कर, बालक 
के कण्ठ में औषधियों का प्रभाव करें | जैसे मधु सुन्दर, सूक्ष्म तत्व है इसी 

प्रकार बालक का हृदय सूक्ष्म और विचारवान होना चाहिए। 
(पुष्प-१२//६, १६ अप्रैल १६६६, लाजपतनगर) 


बालक का जब जन्म होता है तो पितर जो अग्नि का स्वरूप माना 
जाता है, उस समय वेदमन्त्रों का उद्घोष करता है। उस समय अग्नि 
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देवता है, अग्नि ही पुराहित है, अतिथि है और अग्नि ही देवताओं का मुख 
कहलाती है, वही प्राण कहलाती है, उस समय पितर कहता है 'कणं वृही 
विस्वस्तं वाचं नमं ge gay’ अर्थात वह आत्मा से प्रार्थना करता है कि 
हे शिशु! आत्मा तत्व! तेरा कहां से आगमन्‌ हुआ है, तुम्हारा नामोकरण 
क्या है? जब शिशु कोई नामोच्चारण नहीं करता, तो मातृ और पितर दोनों 
कहते.हें कि जब तू कोई उच्चारण नहीं कर रहा तो हमारा कर्त्तव्य है कि 
तेरा नामोकरण हम अन्तरात्मा के समन्वय से मन और प्राण और उस चेतना 
के द्वारा तुम्हारे नामोकरण का हम उद्गीत गाना चाहते हें | उस समय 
भी जब वह उच्चारण नहीं करता तो उसका नामोकरण विद्वानों की सभा 
में घोषित हो जाता है | 

(पुष्प-५४//६, ८ मई १६८७, नई दिल्ली) 


माता के गर्भस्थल से जन्म होने पर बालक को पिता अपनी भुजाओं 
से अमृत तत्व का पान करता है, शहद इत्यादियों का पान कराता है और 
कहता है कि-हे बालक! तू मेरे गृह में क्यों आया है? गृह में आने का 
क्या तात्पर्य है? बालक को जब यह कहा जाता है | तो वह कोई उच्चारण 
नहीं करता | उसके पश्चात्‌ बालक का नामोकरण संस्कार कर देते हैं | 


आगे उपनयन संस्कार भी कर देते हैं। कहीं जन्म संस्कार भी कर 
देते हैं | यह संस्कार प्रायः बालक स्वीकार नहीं करता है। परन्तु बालक 
का अन्तःकरण जिसे चित्त कहते हैं उसमें पिता का कहा हुआ शब्द 
आदित्य बनकर अंकित हो जाता है। क्योंकि बालक का हृदय निर्मल, 
स्वच्छ सात्विक होता है। वह संस्कार इस प्रकार अंकित होते हैं कि वह 
किसी भी काल में नष्ट नहीं होते। नामकरण के साथ-साथ नामोच्चारण 
किया जाता है कि-हे बालक तू कोई शब्द उच्चारण नहीं कर रहा है, 
मैं तेरे नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। क्योंकि तेरी आत्मा का, तत्वों का 
कोई नाम नहीं है, जिनसे सुगठित हुआ पिण्ड प्रतीत हो रहा है। जब' माता 
और पिता नामोच्चारण करते हैं तो उस समय माता-पिता दोनों के हृदय 
'की महानता की कोई सीमा नहीं होती | 
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नामोकरण संस्कार, मुण्डन संस्कार, यज्ञोपवीत्संस्कार, वेद 
पठन-पाठन का संस्कार और भी नाना प्रकार के संस्कार होते हैं | हमारे 
यहां सोलह प्रकार के संस्कार माने गए हें | 


बालक के केशों में नाना प्रकार के दोष होते हैं जिसे दूर करने का 
मुण्डन संस्कार है |मुण्डन संस्कार में नदियों का सुन्दर जल ले उसमें सह 
देही, ब्रह्मदण्डी, मामबागनी, काश्नी और गिलोय का रस मिलाकर, बालक 
' के केश धोए उसके पश्चात्‌ तीक्ष्ण अस्त्र (उस्तरा) द्वारा बालक का मुण्डन 
किया जाए। मुण्डन के पश्चात्‌ पुरोहित और माता-पिता मन्त्रों का 
पठन-पाठन करते रहें जिससे कि जहां से यह केश अर्पित हुए हैं उसके 
स्थान पर सुन्दर भावना बन जाए | मस्तिष्क से ही मानव का द्वितीय जन्म 
हाता है | इसीलिए मस्तिष्क सुन्दर होना चाहिए जिसमें ब्रह्मरन्ध्र और लाखों 
नाड़ियाँ होती हैं, जिनका सम्बन्ध लोक-लोकान्तरों से होता है | एक-एक 
केश के नीचे लगभग १०१ नाड़ियों का प्रभाव रमण करता है। अतः 
आषधियों का प्रयोग होना चाहिए जिससे नाडियों में यह औषधि विद्युत 
का कार्य करे, और मस्तिष्क तथा ब्रह्मरन्ध की गति प्रबल हो जाए। उसी 

से बुद्धि तीक्ष्ण होगी। उसीसे महानता आयेगी | 
(पुष्प-५४/”६, १६ अप्रैल १६६६, लाजपत नगर ) 


ब्रह्मरन्ध्र के जितने भी केश होते हैं, उन केशों में जितनी नाडियां 
ब्रह्मरन्ध्र के ऊर्ध्वा भाग में होती हैं, उन सबका समन्वय लोक-लोकान्तर 
से होता है | एक-एक केश के नीचे एक रोहणी प्राणकेतु केश जो ब्रह्मरन्ध्र 
के मध्य में रहता है, उस केश के नीचे ७१ लाख, ७२ हजार नाड़ियाँ गति 
करती हैं, जिन नाड़ियों का सम्बन्ध लोक-लोकान्तरों से होता है | ब्रह्मरन्ध्र 
के निचले भाग में एक ध्रास होता है, जिससे मानव योग में गति करता है। 
(पुष्प-३६//६, १२ सितम्बर १६८१ नई दिल्ली) 


मुण्डन संस्कार के पश्चात्‌ उन केशों को पृथ्वी में दबा देना चाहिए। 
जिससे उन केशों का विषः परमाणुओं में मिश्रित नहीं। उसके पश्चात्‌ 
माता-पिता पुरोहितजन, जों महान्‌ व्यक्ति है उन सभी को सहृदयी, 
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सेलखण्डा और गिलोय इन तीनों औषधियों के रस में मधु मिलाकर बालक 
को पान कराना चाहिए और कुछ उसके सिर पर लगा देना चाहिए जिससे 
वह और गतिशील हो जाए | उसके पश्चात्‌ उसको शुद्ध पवि.त्र जल में 
स्नान करा कर सुन्दर-सुन्दर. पदार्थों का पान कराना चाहिए | 


इसके पश्चात्‌ होने वाले यज्ञोपवीत्‌ संस्कार द्वारा “यज्ञो पवित्रं ब्रह्मे" 
मानों तीन प्रकार के ऋणों को अर्पित किया जाता है। गृह आश्रम केवल 
आनन्द के लिए नहीं होता यह कर्त्तव्य के पालन के लिए होता है, प्रभु 
ने जो रचना की है उसके ऋण से उऋण होने के लिए हम सब जगत 
में आए हैं। इसलिए महापुरूषों और ऋषि-मुनियों का, यज्ञोपवीत संस्कार 
कराते समय, इसका उपदेश देने का कर्त्तव्य हो जाता है। हमारी महानता 
परमात्मा से सुगठित रहती है, इसलिए परमात्मा को अपने मध्य स्थापित 
कर लेना चाहिए | मानव को पापाचारों और अश्लीलता में रमण नहीं करना 
चाहिए | 
(पुष्प-१२//६, १६ अप्रैल १६६६, लाजपतनगर) 


जो माता-पिता सन्तान को महान पवित्र बनाना चाहते हैं तो उन्हें 
संतान के उत्तम संस्कार करने चाहिए | क्योंकि संस्कार चित्त में होते हैं 
और इन संस्कारों की प्रतिभा मानव को उत्तम बनाती है | नामोकरण संस्कार 
कर जब वे उस बालक का नामोच्चारण करते हैं तो वह बालक बड़ा प्रसन्न 
होता है कि यह मुझे ही सम्बोधित कर रहे हैं। अभिप्राय: यह कि संस्कार 
ऊँचे हों और पुरोहित उत्तम। संस्कारों से ही मनुष्य संसार में आता है, 
फिर चाहे वह शुभ या अशुभ, किसी भी रूप में रहे हो, बालक के संस्कार 
करते समय बालक को सुन्दर आयुर्वेद की .औषधियां देते है | आयुष्मान 
हो! सहस्त्रों वर्षो की अवस्था हो! ऐसा सुन्दर आशीर्वाद, पुरोहित और महान्‌ 
व्यक्ति दें, जिससे बालक के अन्तःकरण उसके चित्त पर यह अंकित हो 
जाए। ऐसा आशीर्वाद देकर देखो, आकृति पूर्ण 'अग्रितिः यज्ञं ब्रह्मः देवातं 
देवालयो' अर्थात्‌ देवताओं से भी ऐसी ही कामना करे और वेद मन्त्रों के 
द्वारा भी ऐसी ही कामना करें। 
(ऐष्प-१२//६, १६ अप्रैल १६६६, लाजपत नगर) 
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संसार में पति-पत्नी के संस्कार होने का क्या उद्देश्य है? वेद कहता 
हे कि अभिप्राय केवल एक ही है कि पति और पत्नी को विवेकी संतान 
उत्पन्न करना है, गृह का पालन करना है । वेद के अनुकूल गृहस्थ नियमों 
पर चलना अनिवार्य है, उससे हमारे द्वारा विवेक-सत्ता, ब्रह्मचर्यता और 
बलिष्ठता आती है | 


(पुष्प-५//२, १८ अक्टूबर १६६४, मोगा) 


जिस गृह में पवित्र मनुष्य होते है, पति-पत्नी में प्रीति होती है, 
आत्मिकबल होता है, ,परमात्मा का चिन्तन होता है, देवताओं की पूजा होती 

है वह गृह आज भी स्वर्ग है। 
(पुष्प-२०//३, २६ जुलाई १६६६, करोलबाग नई दिल्ली) 


गृह में स्वर्ग-निर्माण 


पर स्त्री और पर पुरुष के सम्बोधन 


जिस समय संस्कार होता है, उस समय पति और पत्नी को दो ही 
शब्दों का उपदेश दिया जाता है। पुत्री को कहा जाता है-हे देवी! यह 
जो संसार है, इसमें तेरे पति से जो प्रबल हैं यह पिता है और तेरे पति 
के जो बराबर का अस्वात्‌ है, विधाता है और जो सूक्ष्म है, वह पुत्र के तुल्य 
है। हे यजमान्‌! हे पति होने वाले, तेरे लिए भी यह नियुक्त किया जाता 
है कि इसको त्याग करके, इसकी आयु की तेरी भग्नियां है और उनसे 
ऊँची आयु की माता हैं और इनसे निम्न सर्वत्र पुत्रियाँ कहलाई जाती हैं। 
जिस समय पति-पत्नी का संस्कार होता है, तब यह चरित्र का उपदेश दिया 
जाता है। मानव का उद्देश्य यही होता है कि हमारा गृहस्वर्ग बने, हमारा 

जीवन स्वर्गमय हो और चरित्र के उद्धार की कामना की जाती है। 
(पृष्प-१६-५, २८ अक्तूबर १९७२, रोहटा) 


विचारों का स्वागत 


यदि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पति-पत्नी यदि एक दूसरे के विचारों 

को नष्ट कर देते हैं तो उस समय वह गृह नरक बन जाता है और जहां 

एक दूसरे के वाक्यो का स्वागत किया जाता है, वह गृह स्वर्ग बन जाता 

है। इसी प्रकार, जब विचारों पर आक्रमण नहीं किया जाता और स्वागत्‌ 

किया जाता है तो यह गृह-संसार स्वर्ग बन जाता है | यहां स्वागत करना 
जानों केवल आक्रमण करना ही न जानो | 

(पुष्प-६/३, १५ जुलाई १९६४ GIFT सक्सटैंशन) 


जिस गृह में मानव अपनी आभा में आभायित न रहकर दुश्चरित्रता 
में परिवर्तित होते चले जाते हैं, तो वह गृह नारकीय बन जाता है। 
(पुष्प-२५//६, १२ मार्च १६७३, बरनावा) 


गृह में स्वर्ग-निर्माण १२६ 


जो माता-पिता चाहते हैं कि हमारा गृह आनन्दमयी हो जाएं और 
हमारे गृह में स्वर्ग भी हो, वहां आनन्द और प्रकाश भी हो तो इसे लाने 
के लिए प्रत्येक माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने गृह में ब्रह्म 
का चिन्तन और मनन करने वाला हो | जो माता-पिता अपने में तो कुछ 
बनना नहीं चाहते और गृह के बाल्य-बालिकाओं को स्वर्ग में ले जाना 
चाहते हैं तो यह उनकी मिथ्या कल्पना ही है | प्राचीन काल में ऋषि और 
उनकी पत्नी दोनों चिन्तरन और मनन करते और उनके आश्रम में रहने 

वाले ब्रह्मचारी ब्रह्म की चरी को ही चरते रहते थे | 
(पृष्प-४०,/१, १३ मार्च १६७८, बरनावा) 


गृहपथ्याग्नि पूजन 


प्रत्येक मानव, माताओं व पुत्रियो के हृदय में यह विचार रहता है 
कि मेरा गृह स्वर्ग बन जाए। परन्तु यह स्वर्ग कैसे बनेगा? गृह स्वर्ग तब 
तक नही बनता, जब तक पति-पत्नी गृहपथ्य अग्नि का पूजन नहीं कर 
लेते | गृहपथ्य नाम की अग्नि क्या है? जिसमें माता-पिता प्रातःकालीन 
ब्रह्म का चिन्तन अथवा मनन करते हैं और याग इत्यादि के पश्चात्‌ दर्शनों 
का अध्यय्रन करते हैं और तब उनके बाल्य माता-पिता का अनुसरण.करते 
हैं। तब वे गृहपथ्य अग्नि की पूजा करते हैं, उनका गृह स्वर्ग बन जाता 
है। यदि माता-पिता का मार्ग कुछ और होता है तो बाल्यों का मार्ग कुछ 
और बन जाता है, ऐसा गृह स्वर्ग कभी नहीं बनता | स्वर्ग तो वह गृह बनता 
है जहां विषमता के परमाणु गृह में भ्रमण नहीं करता हैं, एकाकी विवचारधारा 
वाला जब गृह स्वामी एवं गृहस्वामिनी बन जाती है तो वह गृहपथ्याग्नि 
का पूजन करते हैं। पूजन का अभिप्रायः यह है कि यह अग्नि शब्द में 
अग्निवृत्ती बनकर रहती है, वह पवित्रत्व कहलाती है। 


माता यदि पवित्र है, पिता यदि पवित्र है, तो बाल्य का अंग-संग भी 
पवित्र बन जाता है | उन पवित्र माता-पिता के बाल्य उच्च बनते हैं | यदि 
माता-पिता कलह में वास करने वाले हैं, गृह में कलेश करने वाले हैं, अपने 
कर्त्तव्य का पालन नहीं करते, उससे उनके बाल्यो का वायुमण्डल पवित्र 
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नहीं होता | इसलिए बाल्य अपने कर्त्तव्य से विहीन हो जाते हैं क्योंकि जब 
वायुमण्डल नहीं मिलेगा, समाज नहीं मिलेगा तो वह वही क्रियाकलाप करेंगे 
जो उनका स्वार्थ कहता है। और चित्त में उन्हीं संस्कारों का जन्म होगा, 
जिससे आवागमन के मूल में यह आत्मा बारम्बार जाती रहेगी | गृह, संस्कारों 
को उभारने का एक मुख्य उद्देश्य-शक्ति-क्षेत्र कहलाता है। 

(महाराजा रघु का याग. १० मार्च १६६२, बरनावा) 


देव पूजन 


जो माता-पिता अपने पुत्रों को महान्‌ बनाकर अपने गृह में स्वर्ग लाना 
चाहते हैं तो वह अपने पुत्र-पुत्रियों को विराजमान कर दर्शनों पर उनके 
साथ-विचार करें | अग्निहोत्र कर देव पूजन करें | यज्ञ की अग्नि, साकल्यं 
को देवताओं को प्रदान कर देती है, यही देवपूजा कहलाती है। जिस 
गृह में विचारों, पदार्थो और चरित्र इन तीनों की सुगन्धि होगी वह गृह 
स्वर्ग होगा। एक सुगन्धि यह, कि मानव के भव्य विचार हो, दूसरी सुगन्धि 
देवताओं के पूजन से होती है। इन दोनों से गृह का वायुमण्डल पवित्र 
बन जाता है इसके साथ चरित्र की सुगन्धि भी होती है तो वह गृह महान्‌ 
स्वर्ग बन जाता है। गृह में जब माता-पिता अपने कर्त्तव्य का पालन करते 
हैं और बालक-बालिका, माता-पिता के विचारों के अनुसार अपने जीवन 

को बनाते हैं तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं। 
(पुष्प-२७//४, ६ मई १६७६, अमृतसर) 


बह्ययाग 


गृह में शारीरिक क्रियाओं से निवृत हो करके मानव को ब्रह्मयागी 
बनना चाहिए | जब पति-पत्नी गृह में इस ब्रह्म याग को करते हैं तो उनका 
गृह स्वर्ग जैसा महान्‌ और पवित्र बन-जाता है। उनके ब्रह्म से गुथे विचार 
वायुमण्डल में प्रवेश हो जाते हैं। माता अपने पुत्रों को जब सत्यता का 
उपदेश देती है, पति-पत्नी दोनों गृह में वेद-ध्वनि का पठन-पाठन करते 
हैं। तो निद्रा के समय श्वासों के द्वारा बाल्य उर्न्ही परमाणुओं की प्रतिभा 

उन बाल्यों के हृदय में प्रवेश कर जाती है | 
(पंचमहायज्ञ-१ १ अगस्त १६८५, अमृतसर) 


गृह में स्वर्ग-निर्माण १३१ 


जो माता-पिता शुद्ध और पवित्र आचरणों वाले होते हैं उनके गृह 
भी स्वर्ग बन जाते हैं | इसके विपरीत जिन गृहों में माता-पिता के आचरणों 
में भिन्नता होती है और उनके आचरणों में दूषित पन आ जाता है तो 
वहां गृहपथ्य नाम की अग्नि शान्त हो जाती है | यदि अपने गृह को स्वर्ग 
बनाना है तो अपने आचरणों को पवित्र बनाना चाहिंए तथा अन्तरात्मा के 
अनुकूल आचरण बनाना चाहिए | गृह में जब पति-पत्नी सुन्दर आचरण 
करेंगे तथा बालक-बालिका उसे श्रवण और ग्रहण करेंगे तो उनके बालकों 
के आचरण भी पवित्र बन जाएंगे | मेरी मातेश्वरी और मित्रो! तुम आज 
अपने आचरणों को पवित्र बनाओ, जिससे तुम्हारे गृह में नरक का वास 
न बन जाए | तुम नार्किक न बनो, देवपुरी में वास करने वाले बनो | अपने 
गृह को सवर्ग बनाओ | गृह उस काल में स्वर्ग बनेगा जब वही गृहपथ्य 
अग्नि का प्रकाश होगा। गृहपथ्य अग्नि का प्रकाश वेदमन्त्रो के अध्ययन 
एवं उसकी ध्वनि से गृहध्वनित रहने पर होता है। 
(पुष्प-५०/१, २८ जुलाई १६८५, चण्डीगढ़) 


आज कोई भी मानव Ge चाहता है कि मेरा गृह स्वर्ग बन जाए, मेरे 
गृह में स्वर्ग का वायुमण्डल बन जाए, तो माता-पिता अन्तस्थली पर विद्यमान 
हो करके दर्शनों का विचार-विनिमय करें और प्रातःकालीन्‌ अग्निहोत्र करें | 
जिसे गार्हपथ्य नाम की अग्नि कहते हैं, उसको पूजन करें | जब माता-पिता 
अपने आचरणों से विशुद्ध होते हैं, तब उनके गृह स्वर्ग बनते हैं और जिन 
गृहों में माता-पिता के आचरणों में दूषितवाद आ जाता है, वहां गार्हपथ्य 
नाम की अग्नि शान्त हो जाती है। अपने गृह को स्वर्ग बनाना है तो हमें 
अपने आचरणों को अन्तरात्मा के अनुकूल पवित्र बनाना होगा | गृह में जब ' 
पति-पत्नी सुन्दर आचरण करेंगे, माता-पिता, बाल्य और बालिका उन्हें श्रवण 
करेंगे, अपने में अध्ययन करेंगे तो उनके आचरणों से उनकी सन्तानों के 
आचरण भी पवित्र हो जाएंगे। 
(पुष्प-५०//२, २८ जुलाई १६८५, चण्डीगढ़) 


चरित्र और अनुशासन 


मांता-पिता यही चाहते हैं कि मेरे गृह में स्वर्ग हो। यह स्वर्ग कैसे 


१३२ पुत्रेष्टियाग और मातृ-दर्शन 


प्राप्त होगा? रांजा अपने राष्ट्र को स्वर्ग में ले जाना चाहता है, तो स्वयं. 
चरित्रवान बन करके, सुचरित्रता ला करके और अपनी प्रजा में धर्म और 
मानवता का प्रसार करने वाला बने | धर्म और मानवता ही राष्ट्र की सुख 
और शान्ति की स्थापना कर सकते हैं, परन्तु रूढ़ियाँ नहीं कर सकती | 
इसलिए रूढियों को समाप्त करके धर्म का कर्त्तव्य है | माता-पिता अपने 
गृह को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो स्वयं अपने में सुसज्जित बने। स्वयं 
मानवता को ले करके अग्रणी बनते चले जाएं। उनका गृह स्वर्ग बन 
जाएगा, आनन्द युक्त होता चला जाएगा। 

(पृष्प-३३/२, २१ मई १६७८, मुजफ्फर नगर) 


गृह में मातौ-पिता हैं, उन्हें सर्वत्र बालकों की रक्षा ही करना है, परन्तु 
रक्षा में उनको योग्यता में ले जाना है, सुन्दर अनुशासन देना है, वह गार्हपथ्य 
याग कहलाता है। यदि माता-पिता अपने पुत्र को अनुशासन नहीं देते, वे 
माता-पिता नहीं कहलाते | ऐसे माता-पिता हीनता को प्राप्त होते रहते हैं। 
आगे चल करके वही बालक यदि अनुशासन नहीं देंगे तो माता-पिता के 
हृदय में एक अग्नि की दाह, क्रोध की क्रीड़ा और द्वेष की दाह, ममता की 
दाह उत्पन्न हो करके अशुद्ध संस्कारों का जन्म होता रहता है। इसीलिए 
हमारे आचार्यो ने वैदिक साहित्य में भी यही कहा है कि माता-पिता अपने 
पुत्रों को, पुत्रियों को सुयोग्य बनाएं और अनुशासन में उन्हें धारण करें। 
उसमें एक सुन्दर याग की उत्पत्ति हो जाती है | यह गार्हपथ्य याग कहलाता 
है जिसे हम गृह-अश्‍विनी-याग कहते हें | 

(यज्ञ एवं औषधि विज्ञान-२, १० जुलाई १६८२. जोरबाग नई दिल्ली) 


जिस काल में ज्ञान और प्रकाश की अग्नि माताओं के समीप रहती 
है, तो उनके हृदय से सुगन्धि उत्पन्न होती है तो राष्ट्र, समाज और यह 
सर्वत्र संसार ऊँचा बन जाता है | जिस गृह-आश्रम में मेरी पवित्र माता के 
हृदय में वेद की पवित्र भावनाएं प्रदीप्त रहती हे, विवेक और चरित्र होता 
है, मानवीयता होती है, वह गृह बडा सौभाग्यशाली होता है | जिन Tel 
में कलेश की मात्रा रहती है, एक दूसरे की निंदा होती है वह गृह आश्रम 
में प्रविष्ट होने वालो के लिए नर्क हो जाता है | 
(पुष्प-६/७, २८ जुलाई १६६७, जोरबाग, नई दिल्ली) 


गृह में स्वर्ग-निर्माण १३३ 
मातृ-पूजन 


मानो देखो, मेरी प्यारी माताओं का जब तक राष्ट्र में पूजन नहीं होगा, 
मानो इनका आदन नहीं होगा, और देखो इनके पूजन की वृत्ति नही बनेगी, 
माता को माता स्वीकार नहीं किया जायेगा, भगिनि को.भगिनि रूप नहीं 
दिया जायेगा, पुत्री को पुत्री रूप नहीं दिया जायेगा, तब तक मानो देखो 
वह शिक्षक तो मेरी प्यारी माता कहलाती हैं, यदि उनकी शिक्षा चली गयी 
देखो हमारे बाल्यों के हृदय से, तो यह समाज अंधकार में परिणित हो 
जायेगा | (२० जनवरी, ६१, सी-४७, रामप्रस्थ) 


माता की पूजा क्या है? आज हम माता की पूजा करते हें | वेद में 

भी आता है “मातेश्वरं ब्रह्मणे पूजनं ब्रह्मे आक्यानि गिरत्यानि,” माता का 

पूजन है, माता की सेवा करना | माता के लिए नाना सुविधा उपलब्ध कराकर 

उसकी वास्तविक पूजा करें | श्रद्धालु बन करके, उसका जो कष्ट है, उसको 

निवारण करने का प्रयत्न करें | यह पुत्र के लिए माता की एक विशेष पूजा 
होती है! 

(पुष्प-८६, ७ अक्टूबर १६६६, जम्मू) 
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. पुत्रेष्टि-याग और मातृ-दर्शन 

. वैदिक प्रवचन (पुष्प ६२ तक) 

. यौगिक प्रवचन माला (भाग 1, 2, 3, 4, 5) 
. शंका निवारण 
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ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त जी महाराज के प्रवचनों का 
साहित्य/कैसेटें निम्न स्थानों पर उपलब्ध हैं 


१. वैदिक अनुसंधान समित्ति (पंजीकृत) 
सी-३८, शिवालिक, मालवीय नगर, 
नई दिल्ली-११००१७ 
दूरभाष : ६६८२२१० 


२. श्री महानन्द संस्कृत महाविद्यालय, 
लाक्षागृह, बरनावा, मेरठ (उ०प्र०)-२५०३४५ 


3. Go नीरु अबरोल 
के-३, लाजपत नगर-]]], 
नई दिल्ली-११००२४ 
दूरभाष : ६८३८६६६ 


४. श्री सुशील कुमार त्यागी 
सैक्टर ८/७७३ रामकृष्ण पुरम, 
नई दिल्ली-११००२२ 
दूरभाष : ६१६६४७३ 


५. श्री महावीर सिंह 
२५१, दिल्ली गेट, 
(टेलीफोन एक्सचेंज के पास), नई दिल्ली-११०००२ 
दूरभाष : ३२८१११५, ३२८२०८८ 


६. विजय कुमार 
मैसर्स गोविन्द राम हरसानन्द 
४४०८, नई सड़क, दिल्ली-११०००६ 


७. श्री अनिल त्यागी 
सी-४७, रामप्रस्थ, पोस्ट आफिस चन्द्रनगर 
गाजियाबाद (उ० प्र०) 
दूरभाष : ४६२४०६१ 
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८. श्री राजपाल त्यागी 
१०६/४, गली न० ४, पंचशील कालोनी, 
गढ़ रोड़ मेरठ (उ० प्र०) 
दूरभाष : ०१२१-७६२६१८ 


६. श्री विवेक त्यागी 
म.न. १६, अशोक कालोनी, 
अलकापुरी, हापुड़ (उ० Yo) 


१०. श्री सुमन शर्मा 
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, चोटीपुरा 
५. पोस्ट, आफिस रजबपूर, मुरादाबाद (3० yo) 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी इस युग के अद्भुत वेद वक्ता 
थे। इस जन्म में उन्हे किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने 
का अवसर नही मिला परन्तु वे पूर्व जन्मो की स्मृति से वेद 
संहिताओं का पाठ और फिर उन मंत्रों की व्याख्या करते थे । 
अपने प्रवचनों में उन्होंने पूर्व जन्मो में देखी अनेक घटनाओं 
का विवरण दिया जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के कई 
लुप्त अथवा विकृत तथ्यों की बुद्धिसंगत वास्तविकता का 
पता चलता है। 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी कर्मों के भोग, आत्मा के 
पुनर्जन्म और अंत:करण से जन्म-जन्मान्तरों के संचित ज्ञान 
के स्पष्ट प्रमाण थे | पन्द्रह अक्टूबर १६६२ को उन्होंने ५० वर्ष 
की अवस्था में अपने नश्वर शरीर को त्यागा परन्तु इसकी 
उद्घोषणा उन्होंने ३० वर्ष पहले ही ६ मार्च, १६६२ को कर 
दी थी। 


उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रवचनो का संग्रह इस पुस्तक 
में किया गया है। 


वैदिक अनुसन्धान समिति (पंजिकृत) 


